॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रीरास्षरीख पिरोध परिहार। 





यदुवशावतसाय इन्दाबनभिडारिणं 
ससारसागरोत्तारतश्ये हरये नमः 
ध ------ ~ 
श्रीृष्णावतार निणेयम विरोधक्रा परहार करनामी एक उसीका अज्ञ 
है, अत एव वह मी एक अवदय कतग्य दै । श्रकृष्णके स्वरूप, कीरा 
जर माहात्म्य तनम आपाततः विरोध शोर आशेकाये होसक्त 
ओर होरही है इसख्यि उनको उचित जर्‌ निःशक रूपमे उपस्थित कर 
चीर उनका सप्रमाण परदार करना प्रत्येक सनातनधर्मानुयायी विद्रान्‌ 
का कतव्य है 1 श्रीङृष्णावतारफ स्वरूपे जो विरोध श्रते थे उनका सप्र- 
माण परदार हम स्वहपनिरूपणके साथै! करचुफ । भव यहां श्रीङ्ृष्णकी 
रखिर्भ्रो-पर जो आदेका होती दया उनम जो विरोध राते है उनका 
पटिदिर करना है । 
मगवानके देसे बहुनसे चि हैँ जिन पर साधारण मर््योको कु 
न्‌ कुछ प्रष्टव्य होसक्ता है किन्तु उन्म प्रधान कीरा तीनहै चीरहरण शी- 
का, रास टीला शरोर कुम्जसंमोगलीका । इन तीना पर साधारण जन समा- 
जका हीं नही ङिन्तु कमी कमी आ्रा्तिक विद्वानोकामी इदय सृदिग्ध 
हो उढ़ता है । 


(२) 

अपने आ्रापको श्र असीरयो को श्रानन्दित करने के स्मि जो अना- 
यास क्रीडां ( चरित्र ) की जाती है उन्हे टीला कहाजाता ड । श्रीम 
दवागवतके देखने से स्पष्ट होत है कि श्रीकृष्ण कौ रास शीट भी उसी 
मकार का एकं भगवच्चरित्र दै । राघकीटाके विषय भँ गों को बहती 
आशंका है । पैरो भी वस्तुपरीक्षाका एक श्रङ्ग होसक्ता है) विरोध 
हुए विना वस्तुकी परीक्षामें अष्ठता नहीं श्राती । मारीके षडके पेट पर 
परीक्षक रोग जो एक अंगुटी का टकोरा मारते है, वहमी उसके पेरका 
एक 'तरहका विरोधी है, कन्तु उस टकेरे से उस षडेकी निरदोत। मौर 
उत्तमता सिद्ध दोजाती है । इरी पकारसे भगवह्टीार्भोपर्‌ यदि विरोध हं 
ओर आक्काँ की जाय श्रौर फेर उनका सपमाण परिहार हो जाय 
तो इससे उनकी निदोषत। श्रौर उत्तमता हयी पिद्ध ह्येगी । 

किन्तु विरोधका उदेश्य सत्‌ होना चाहिये । घडे पर यदि कोई बडे 
जोरसे डंडा मार बेटे तो उसका उदेश्य सत नदी है यह निश्चय है । श्रौर 
रेसी अवस्था चह घडे कौ परीक्षा करने वाला नही कहा जासक्ता ! जो 
लोग वस्तुकं स्वरूप को न सममकर या उसके स्वरूप या आत्त का 
ही नाश करदनेके उदेश्य से विरोध या आरोका करते ह उन्हे हम 
परीक्षक सदृश महत्यद नही देपक्ते ! अर उनके श्ये परिदिारकी माव- 
दयकतामी नहीं 1 किन्तु जो विद्वान वस्तुके स्वरूपको समञ्चकर 'या सम- 
इनेकी इच्छा रखकर विरोष या आशा करता है, यह निश्चय है फ 
उसका बह विरोध या आशंका दूरौ पर उस वस्तुकी उत्तमता को पकर 
करने केख्यि दी होता दै । श्राङृप्णकी रासढीला पर राजा परीक्षित ने 


(३) 


ओ आशंका की है ¡ राजा परीक्तित शीङकृष्णस्वखूपकी ओर उनकी रास- 
सीरकरे स्वरूप की उत्तमताको समभाता है कथापि उसने प्र किया है 
चह इस स्थि कि आधुनिक रवा च्नप्रिम ईस खीखके सव श्रोतुगर्णो के 
हृदय म भगवच्चरित्रकी निर्दोषता ओर्‌ उत्तमता परेठजायगी । राजा परीक्षि- 
तकी आशक स्पष्ट अक्षरो म है ओौर उसका उत्तरभी शीञ्ुकाचाये ने 
उतने ही स्पष्ट शौर विस्तृत अक्षरो मे दिया है । राजा परीक्षित ओर 
, श्री्यकदेवजी का यह्‌ परस्पर प्रभ्नो्र, रासरीला के विषयपं निः्यंक 
_ होनके स्यि या रासरीखकी उत्तमता सनक्लनेके श्यि इतना पयसि है कि 
इसको अच्छी तरह समञ्षरेनेके बाद सदपुरूषके हृदयम किर शिसी तरहभी 
दुमीवना या आक्तंका बाकी नहीं रह सक्ती । रौर इसी स्यि श्रीशुकदे- 
वजीने रासरीटाकी फृलश्ुतिमे काहे क ८ हृदरोगमाश्वपहिनोत्याचे- 
रेण धारः ) अथीत्‌ जो धौरपुरुष इस रासटीको ध्यान देकर सुने तों 
थोडे यी समयम अपने हृदयके स्वाभाविक कामादिक ओर आगन्तुक 
रोग ( आशंका करिव दुमीवना ) को निवृत्त कर देता है । 
श्रीमद्धागक्त पर बहुतसी ठीकाएं दै! उनम कितनी दही रीका 
-कथामागको बड़ी उप्रमता जर अलंकार पूवैक समन्चात है किन्तु कोई 
कोई टीकाङ्कत्‌ कथाभामके सिकय भागवतशाख्के गृढसिद्धान्वको क्रम 
"कर परमाण सष्टित निः्कं धकाशेत करते दै । एसी ठीकाको टीका न क- 
हकर यादे माष्य कहा जाय तभी अद्ुक्तिन होगी । भागवतकी सक्ष 
ओम श्रीदुबोधिनी नामक याक्षं इसी भकारकीरै ! मेरी इच्छे कै 
रेखः यका्जौके आधार पर दीं राजा परीक्षित ओर श्रीहुकदेवजीके श॑रो 
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तरको लेकर रासरीरापर आते हुए ॒विरोधका परिहार करनेका प्रथ 
करू । श्रीकरृष्णकी र।सकील श्रीमद्धागवतके निरधस्कध ( दशमस्कध ) 
2. "ता ता कक 
श्रीमद्धागवतका नाम िद्धान्तके अनुसार समाधिमाषाहं ! ओर इस 
समाधिमाषाके अधिकारस्कंष, श्रवणाङ्धस्कथ सगेस्कध, रादि १२ स्केध 
है । उनम दशमस्कध का नाम निरोधस्कध हे । दशमस्क॑ध नाम तोसं- 
ए्यानुसारै । निरोधस्कंधमे केवल श्रीकृष्णटीराश्नोका ही संग्रह है ( 
भ्रकृष्णको सीराओं ( चस्ति )का रूट नाम निरोधहै } नितरां रोषा 
मेयामिवां, तानि तावा निरोधाः, निरोधानां स्कधः निरोधस्कंधः } जि- 
लके श्रवण मनन करनेसे मनुष्य श्रीङ्ृष्णके प्रमे एकदम खन्‌ होजावे 
उनको निरोध कदत रे! इस दशमस्कंधम वर्णित मगवच्चासरिके श्रवण॒से 
त्ास्तिक मात्रका हृदय भगव स्ेमभ मग्न हो जाना इसल्यि इस स्कध 
ग्रौर इन खरो का नाम निरोधहै ! श्र्कृष्णकी रासनीला भी निरोधहै। 
मनुप्यमात्रका हृदय ओर्‌ ज्ञान स्वाधिकारानुसार परिस्थिमिमे रहताहै इस. 
स्यि इश्वर चश्रि पर उसे सन्देह होना स्वाभाविकौ । कहने का आशय 
मह दै, मनुप्यकी उम उच सभावित परिस्थिति से सर्मेथा प्रथक्‌ पार- 
स्थिवि दधरकी हतीहै, मौर एसी अवस्था का अनुभव करने लायक जी- 
वका हृदय ओर ज्ञान हतान इसलिये उसे मगवचरितरौण्र सन्देह हो 
तो कोर ्राश्चयकी वातत नहीहे। रासठीटखा परमी इसील्यि सन्दह होतार । 
एक बात भौर हं, “ परोक्ता्या ह वे देवाः ” श्र. “ परोक्षच मप 
भयम ” भा. जो बात ढकी हु कही जादीहे वह देवनां को प्यारी 
ख्गती है, अतएव भगवान्‌ आज्ञा करते है कि पः पकरथन सुभेमी अ 


५. ) 


च्छा स्गताहै । अतएव बेदपुरणादिशाशलोमै भाषात्रय द्वारा दरुषी इई 
बाते बहुत कीगई है, इससे भी सन्देह दोभा सहजे । तीसरी बात यहं 
है श्रीमद्धागवतमे कर कल्पक कथाका संग्रह करके अपनी भाषा 
। के द्वारा मगवच्ारैभरोका वणेन द इषल्ियि भी संदेह होसक्तह । 


(र 


प्र्‌ विशषमं य्ह ह करं अष्ादय सहश हान परमा त्रमद्धागवचत- 


तिपक्षपत्त भगदचरित्र कहेगय हे । संक्षिप्तमे सन्देददयना संमवहे । 
बहुतसे विरोध तो समाधिमाषा परमतमाष ओर लोकिकीमाषश्रों के 
भेदका जाननेषे जति रहतेहे ।! भौर किंतनेही विरोध कस्पमेदके जा 
नेसे निवृत्त होज।तेहै । ओर बहुतसे सन्देह या आश्क्राएं एे्ी होती 


भ 4, ६५ अ, 


कि जो म्रन्थका आदय यथाथयातसेन जानने जर्‌ न सुनने सेहौपेदा 
॥ 


् नत 


2) 


^ गप त 


ह ! जब पूरवापरमरन्था नुसन्धानपूवेक अन्थाश्चयको यथाथैरीतिसे समञ्च 
ठेतेदे तो सब सन्देह अ।र आशकाएं अपने आप दृरदहो जाती हे। श्री 
कष्णकी रासडीरके विध का मी यही हार हे । श्रीमद्धागवतमे ह 
रासर्छरा के विरोधोका समाधान अन्तर्हित टै 1 यदि पृवापरानुसन्धान 
पूवक अन्थका विचार क्रिया जाय तो कोई विरोध या आका मवदिष्ट 
नदी रहती 1 मे मी रासरीरपर आते विरोधका परिहर, रासर्लाख निरू 
पकृ प्रन्थसे ही जथीत्‌ श्रीमद्धागवतके दी द्वारा करना चाहता हं । 

यद्यपि वेद गता ओर पुराणान्तरप्नमी रासर्खला विरोध परिहार 
होसक्तारै, भिन्त सुच प्रधानतया श्रीमद्धागवतसे दी विरोधनिरस करना 
[कको 


कुछ र्ठ स्गताह्‌ { एकम्नन्थका दृसर म्रन्थरसं (वराधपरहार्‌ करना यह्‌ 
मर्‌ समञ्चसं उस म्रन्यका कुक असमथ द्खानाह । श्रातद्पचतम सव 


+ 2 
न्व, 
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कु हे । श्रीमद्धागवत श्रीकृष्णकाही रूपान्तरे ! श्रीकृष्णे माहास्य 
का प्रदशेन जोर उनके स्वाप तथा चासिं पर मतिः हुए भरमोका परि 
हार जव हम उनके स्वरूपपेदी करने समथ होतेह तो फिर श्रीमद्धाणव- 
नकं फिंसी स्थलपर आतेहुए विरोध; का निरास भी हमे उसके द्वारा ही 
करना उचितहे, ओर हाताभी हे ! फिर उसे छोडकर अन्यत्रसे येगी 
गाते फिरना टकर नही माम देता ! बहुतवडी पुस्तक न हों नहो, छोर 
साभा बात यदे मानक कहाजायं श्रौ सच्चीद् तो कटभी सहया को 
सन्तोषावह हेती हे | 

रासरीराके विषयमे द्येगोका प्रायः यह आक्षेपहै फि “ जो श्रीह्ृष्य 
परमात्मा धमेस्थापनके लिय प्रकर हुरएहं, उन्होनं परखीगमन करके धम. 
का नाञ्च ओर अध्मका स्थापन केसे किया ¬ । रासयचाध्यायी के पारः 
म्भमं राजा परीक्षितने भी इस कोक प्रक्षे अनुसारक भ्रश्च किया । 


सेस्थापनाय धमेस्य प्रश्षमायेतरस्य च | 
अवर्तीण। हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥ 
स कथ धभेसेतूनां वक्ता कतमिररक्षिता । 
प्रतीपमाचरहह्यन्‌ परदाराभिमशेनम्‌ ॥ 


1 । 


१ अवतारविरुद्ध खोकविरद्ध प्रमयविरद्र चेति !। ताद्‌ दकरणे अवदय हेतु्व॑क्तन्यः । 
नदुभावेपिं स्लिया" सिद्धत्वात्‌ । तच प्रथममवतारबिरोधमाह्-धमेसंस्थापनाय मगबद्‌- 
चतारः । ^ घमैसंस्थापनायर्थायेति बाकथान्‌ ( गीता ) अधमैनिवृत्तये च । तटुमयाथै 
मेव भमवक््वतारः । देद्यादिवधो मभारहर्ण च अधमेनिदत्तेये । एतदथमेवावतार 
नान्यार्थमिति हि रस आहि ॥ २७ ॥ 

घमम्यौदापालकान। निर्माता । स्वय वक्ता च ! उपबतिऽभिरक्चिता च । 


श्रीसुबोधिनी । 
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आप्तकाम यदुपतिः तवान्‌ वे जुयुष्ितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः सज्ञयं द्विन्धि सुत्रत ॥ 
( श्रीमद्धा. १० स्क सुयो. अतुसार अ ३० छो २७-२८-२९ 


अक्षराथं । 
हे बहन्‌ धक्री परिस्थि्िको यथावस्थित करने के स्थि जर जष- 
मके अभ्युतानफो भरान्त करने के स्यि, श्र्थीत्‌ धभेकी रक्षा जर ज- 
धमेकी निवृत्ति के स्यि ही जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै अपने अश 
सहित अवतार स्विदि तो फिर धर्ममर्यादाओंके निमोणकतो, उनक वक्ता 


ओर्‌ रक्षाकता श्रीङष्णने धममयीदसि बिल्ुरु प्रतिकूक यह परिया 
( गोपीं ) का संमोग कैषे किया । एक बात ओर्‌ मीहे कि याद््वाक 
पति श्रीकृष्ण परब्रह्म दाने आप्तकाम थे किर उन्द्‌ चे परसखागमनरूप 
निन्य कर्म करथो रौर किस अभिप्राये किया, यह हमारा सन्देह आप 
- दूर्‌ करो । २७-२८-२९ 
तादशः प्रतीप प्रतिङ्कमाचरत्‌ । धर्मो नष्टः, अध्मै. स्थापित । अधर्मः रत 
उक्त रित । ˆ “ ` ये पश्च पदाथा उक्ताः, तेषां स्वरूपमेकन्रैवेति तन्निदिश ˆ 
ति “ परदरानद्रोनामात 7 ॥ २८ ॥ 

स्वत एवाप्ता कामा येन । ताद्शोऽपि भृत्वा जगाक्षित लोकनिन्दितं रतवान्‌ 9 
तन्न करणे कोऽभिप्राय । विरूढसवेवमांश्रयरवेऽपि प्रयोजन बक्न्यम्‌ । नंतत्कम खक 
हितम्‌ । नापि स्वहितम्‌ । स्वस्य पणतवात । छोकल्य मयौदेव हितकारिणी, तथा गो ˆ 
पिफानामपि ` कंच सुव्रत ! हे सद्ाचारलक्षण व्रतयुक्त १ यद्‌दम सङ्ग तामेव स्पात्‌ शत्वेया 
नाक्त स्यात वदि वा अधर्म. स्यत्तव खमिन स्याल भ्रतवयिते च षिपरीतम्‌, अतो निण 
यावच्कन्यः ए २९॥ 

श्रीुगोधिनी \ 


(८) 


प्र्नका खुरासां अभिप्राय | 

हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूछने काधरतासयं यह है किं जगदीश्वर श्रीङकष्णने जो 
यह गोपक्चियोका संभोग किया यह ध्ैविरुद्धाचरणं तौ है ही, पर स्ने तो 
माम होतादै कि यह कर्म॑ अवतारके विरुद्ध, रोकषवेदसे विशुद्ध; ओर 
ममय ( श्रह्कष्णकं अपने स्व्यं ) सं भा वरुड ह । 

भगवद्वतारका का धर्मक स्थापन श्रौर धर्मक नितिदै, शरङ्ष्ण 
नेतो अवतार केकर धर्मका नाञ्च किया ओरं अधमेकी प्रदत्ति की, 
इसस्यि यह उनका कार्यं अवतार से विशुद्ध है । | 

रोक ओर वेदमे परस्लीका गमन निषिद्धैः निन्दित हे रौर वही कायै 
श्री्ृष्णने किया इस छ्यि यह श्रीङृष्णका चरित्र छोकवेदसे भी विरुद्धरै। 

सर्वं॑शासौका रेकमयेन प्रमेय श्रङ्ृष्ण है, क्योकि पर्य दे 1 
परब्रह्म को वेदादि शाखौमं ठीकिक काम रहित पृशकाम आप्तकाम प्रत 
एव निदि कटाहे, एसे हाने परमी श्रीकृप्णक यह्‌ रसस त। कामरीरखा 
है इस श्यि यह काये अपने स्वरूपके ८ प्रमेयके › विरुद्ध भी हभ है 

इस मकार जवतार्‌ विरुद्ध ोकवेद्‌ विरुद्ध ओर स्वस्वरूपविरुद्र जो 
यह कार्यं किया तो हरकौ कारण ठो अवद्य होगा, वह कौनसा प्रयोजन 
हे सो आप सन्ने समञ्ञादये । यदि जप कटै किं यह तो एक भगवान्‌ 
दी खीला है तो कहना पडेगा ॐ इस कार्यको बचाकरभी रासलीखतो 
होसक्तिथी फिर यह क्यों किया ?। धरमस्थापन श्रौर अधम॑की निवृत्ति 
ही अवतारका मुरूय प्रयोजन है वे दोनो काये श्रीहृप्णने दैत्य वध आदि 
करके पुरे किये । श्रीकृष्णके माहास्य प्रका्चक अन्य चस्ति से यही 


(९) 


स्पष्ट होरहा कि वे भगवान्‌ -एवं जगदीश्वर रै अशक्य कार्यं करने के सव 
साधनभी उनके समीप पूणेथे । ओर जगरदवर होने से ही जगतकौ सब 
मयोदाश्रों की रक्षा करना उनका कतव्य ( धमे ) था । एेसी अवस्था 
फिर उन्हे यह्‌ परदराभिमदेन ( परखीसंमोग ) करनेकी क्था ्रावद्यकता 
थी यह्‌ सुञ्चे बडा सन्दह है । परदारामिमशन का्थके गमं ही धमना 
अधर्मस्थापन, अधर्माचरण, अधर्मकथन, ओर अधर्मरक्षण, ये पांच काय 
अपने राप भाजते दहै तो क्या अब इसका यह अथं ख्या जाय किं 
मगत्रान्‌ श्रीङृष्ण आये ये किसी अन्य प्रयोजन के स्यि रौर कर दिया 
कुछ ओंरका श्र, चह क्या ! 


यादि कहो $ श्रीङकष्णने यह काम किसी कामना ( मतसख्व )पेही 
कियादहोगातो मी ठीक नही क्या कि परन्रह्म श्रवा समस्तकाम पूणै- 
काम अत एव निष्काम हता हे, श्रीकृष्ण परब्रह्म टै अत एव सवैथा 
काम राहितहै, उनम कामना होना असम्भव ह । निष्कामता ओर 
सकामता दोनों परस्पर धमे एकमे नही होपक्ते । यदि कहा कि 
« अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ” मादिवाक्यां से मालुम होता है 
कि परन्रह्म मे हयी परस्पर विरुद्धमी धरम रहते है तौ फिर इसका पयोजन 
कहना चाहिये ! माचा कि भीङकष्ण परब्रह्म है अत एव उनम परस्पर 
विरुद्ध बाते भी होसक्तीहै पर यह परदाराभिमदन कायं किसञभिप्राय 
से किया यह कहना आचर्य हे 1 यह्‌ काय रोक हितकर ताहो नही 
सक्ता । मर्यादा ही ठोकका हित करने वारी होती है. मयादाभङ्ग नद्यं । 
यर. ग्रह कापर स्वहितमी नदी कटाः जासक्ता, कयम पूणकामकी दिता- 


(१०) 


हितकी वाञ्बाही असम्भव है । गोपीजन ऊ खयि भी म्यादारक्षादी 
हितकाणिी हेसक्ती थी ।ध्ीहृष्ण अन्तयामी है, इस सिये गोपिये। 
हितकरे स्यि कोई अन्य उपायम उनके स्यि असाध्य नही था ! इस तरह 
बहुत सोचने परभी इपर काये करने मँ श्रीकृष्णभगवान्का क्या अभिप्राय 
था यह मेरी समञ्च मं तो नदी आता अव श्रापही किये ।! आप सुव्रत 
है अर्थात्‌ सदाचार सम्पन्न श्रेष्ठ है, यदि वास्तवमं यह रीरा इतनी असङ्गत 
होती तो अपकरे मुखसे नीकर्ती ही नही । सदाचारनिष्ठोको अधार्भक 
कार्यके कने मे रुचिही नहीं होती, किन्तु पृञ्चे तो इससे त्रिरुद्ध मामं 
हुश्रा हे, क्याकिं आपको इस लीराके वर्णनमे बडा आग्रह जौर भाव 
भक्ते है, इस स्यि म्चे बडा सन्देह होरहा दै व जप इस मेरे सन्देह 
को काट दीजिये । २७-२८-२९- शोक. । 
श्री्ुकदे वजीका राजाको उत्तर । 

राजाकरा प्र श्रीड्ुकदेवजी क सवथा असमत था । प्रथमतो श्रीशुक- 
द वजीको श्रीकृष्ण अतिपरयथे अतएव उनके विषयम्‌ एसी असंगत बातें 
पुनना उन्हेअति अपभरिय था ¦ दूसरे राजामे आपाततः किसी सेधा अक्ञकी 
तरह वस्तुके स्वख्पको न जानक ही प्रश्च कर दियाथा | अनभिज्ञ कोग 
विन समक्षे जो कुद्च बोरू देते द कुश ओर विन्न छोग॒ उषक्रा उत्तर 
देनाभी अपनी अकुशता समक्षतेदैँ । इसल्यि उसका उत्तर देना उन्हे अ- 
संमृतथौ । तीसरे श्रीशुकदेवजी जावन्ुक्तथे उन्हे सम्पूण जडजीव जगत्‌, 
निर्दोष पूणेकल्याणः गुण परबह्वही दिखा देताथा वे श्रीङ्ृष्णके सव चित्र 
को पृथे बरहम निर्दोष जानन्दमय देखतेये, अत एव उन्हे राजाका भश्च जीर 


( ११ ) 


फिर उसका उत्तरदेना सथा असंमत होनाही चहियेथा किन्तु फिरमी 
त ०५ ल न, 
उन्हानं उसका जो उस्र दियाही उसका({एक कारण ह) 


जो बात भुखङे हारा द्दयसे बाहिर होजातीहे अथवा ङिखर्दािर तदै 
तो उसके सुनने ओर विचार करने का सबको अधिकार होजातदह\ श्री- 
शुकदेवजी जानतथे कि यद्यपि श्रीगगाके तटपर इस समय श््कृष्ण चलि 
पर इस प्रकार आक्षेप करनेवारा कों नही, तथापि जब हम इसे कहु 
है तो श्रव इसको सुनने वारे ओर विचार करने वाते भिन्न॒ भिन्न ज- 
धिकार वे हग । ओर ज्यां ज्यां कर्यिग गहरा हता जायगा ्या्या 
विचारी दिसा बदरूती जायगी इस स्मि एसे समयमे आस्तिकं के ह 
दयम कुछ श्रन्यथा मान न होने पावे इस स्यि इसका उत्तर अवदय देना 
उचित हे । श्रौञयुकदेवजी केवर सांख्यमारणीय नहीथे किन्तु सच्चे मक्तथे 
उनका आचय यह था जिस नौकके द्वारा हम भवसागर पार उत्तेरे वह 
नोका दुनियासे उटठही न जानी चाहिये । हम मगवच्चरित्र नोकके द्रारा 
मगवच्चरणसेवक हुए टै तो दूसरेभी इस चरितरका निर्वन छाम केक 
पेसी इसे करदेना उचिते । ओर राजा परीक्षितके प्रश्न करने मी यही 
आशय था ! अन्यथा इतना विद्धान्‌ ओर्‌ श्रुत भागवत प्राय राजा एेपा 
प्रभ क्यो करं ?। इसी प्रको राजान दपर दृसरे कछ ख्पान्तर से दो बार 
कियाहे ओर श्री्ुकदेव जीने उसका उत्तभी दोबारह्य दिया हे परन्तु दोनो 
प्रभ्रोत्तरोका आश्य प्रायः एकपादही होने से हमने उन्हे एक करके ङ्खि छ 


धमेन्यतिक्रमो दृष्ट इश्राणां च साहसम्‌ 1 
' तेजीयसां नदोषाय वहेः सवनो यथा ॥ ३० ॥ 


(१२) 


रोकम भी शश्वरखोग ! क्छ किसी तरह की सामथ्य रखने वारु खग) 
पका उ्लद्चन कण्ेहै यह दूागयाहै । जर उनको साहस करत 
खागय् ! जैसे अतितेजस्वी *अभथिको सवेभोग करनम मी किसी तरहका 
दोषनही रुगता इसी प्रकारसे अतितेजस्वी पुरुषां को धर्मकं उद्घ 
करनेम ओर्‌ साहसकायं करनेमं दोष नही ख्गता । 
नियं तीनप्रकारके जीव होसक्ते है सक्त सुमु ओर विषयी । सु- 
्तओीर्वोफि हृदयमे तो भगवच्वरितं के प्रति अप्तमावना या पवेपूरातमावनी 
होती नकं है इसय्यि वे छोग तो भगवचरतरुध।को स्वरवः पूमुपृना 
जवदयकरसव्य समक्षकर पीते । स॒म्चरोग ‹भवरोगसे छटनाचाहने चकि 
मगवच्चीर्रकषा पान करत पर स्वा से अथीत्‌ उन्दे मालुम हुआ कि 
भगवरित्रह्यी मवरोगका अजन्य भषषै इसलिये इसका सेवन करते 
उन्हे इसके निर्दो9 फट्ट्रप होनेकी जिज्ञासा रहती \ विषयी रोग वह 
जो जगत्‌के व्यवहारमं गयेहृए है न उन्ह रोगकी खबरहै न (पधक; 


क 





किसेतद्श्वणा चारेधं न भवतीत्यस्यते आहेस्विद्स्याथैमागतोऽन्वत्करोतीति ॥ 
न हि किनिद घटनावैमागत किंञ्चिम्न विवटयति ] न द्यन्याथमण्यायत्‌" स्व्‌ प]\ 
दयजति 1 भ्रकारान{थमागता दीपा गृहेण स्पृषटश्वदहयव अत 8 श्वरथमोऽयत्‌ { धमव्यातं 
करो विद्यमानो घनम्‌, साहससमविद्यमानकरणम, एतदु मयमश्वर दृट्‌ “नहि 
दुष्टे अनुपपन्नं नाम विधिनिषेधवाक्याना नियोऊप्रविप यत्वात्‌ + चथा खक तथा वेऽ 
अतिनेजास्व्नामतच्योधमजनकरम) मिथ्याज्ञानसलिखवासिक्ायामवात्समूमा कमचान ््‌ 


मघम ङ्रुरतामास्मत, न तु तत््यन्नानान्‌ 1घनिष्पीतसटिछतयोषरायाम्‌ ४ ३० ५ 


१. 


श्रीयुबोधिन । 


७.१३) 


तो प्रवाह जिधर रेजाय उधर्ही लिचे चङे जतिष्ट । वे केवरु वतरन के 
रसे इसमं प्रवर्त होतेदे \ श्रीमद्भागवत ङी हेतुसे सर्वोत्तम कविता ओर 
कथा भागसे गुथा हु्ा मगवच्चर्त्रि कहागया हे कि जिसके द्वारा विषयी 
रोगाक(मी मन धीरे धीरे इस फपकर ममुल्ञुके अधेकारको प्राप्त कर- 
सके । भौर अन्तमं इसीके द्वारा मुक्तिमी प्राप्त करसे 1 उनका अधि. 
कार रेसा है कि उन ह्धयमें अपमावना विपरीतमावनाहोगौ ! इस- 
स्यि मन्द ओर मध्यमाधिकाियोंके स्यि उत्तरं देनाजावदयक है । श्री- 
डकवंदजां प्रधम मन्दाधिकारेाका अविकार हृदयम रखकर उत्तर दना 
प्रारम्भ करते हँ राजन्‌ } वुम्हारे पश्चमे (भगवान्‌ ) यर \ जगदीश्वरः 
ये द शब्द ज्ये ? इन दोनो चाब्दं का दो प्रकारका जभ होता गौण 
ओर यख्य । अथवा यो कहो फि लेकिक जर अओैकिक़ संकुवितत ओर 
असक्चेत किंवा प्राङृत आर अप्रङ्ृत । 
पेश्वयेस्य समग्रस्य वीयस्य यच्चसः भियः। 
ज्ञानयराग्ययोधेव षष्णां भग इतीरणा ॥ 

इस परिभाषा शोकके अनुसार भगवान्‌ शब्दका सुष्य अर अप्तक्‌- 
१ चेत यह अथ हता ह 1# जिस पूणे अर्‌ व्यापक पु एश्चवे) (दुद 
मत सामथ्यै ) परक्रम, यज्ञ, लक्ष्मी, ज्ञान, जर वेराग्य ८ अनासक्ति ) 
ये छः धमे श्रनांगन्तुक श्रनारोपित अर्थात्‌ स्वामाकि फरीतिपचे निय रहते 
हों वह भगवान्‌ (यही भगवान्‌ शब्दका अप्राकृत ओरं अरीकिकय् है 
इसतरहका मगवकव एक पूणे परत्रह् श्रीपुरुषोत्तमं दी ह । यहीं "धीतं 
जगदीश्वर दाञ्टके अथं म भी समञ्च रलिये ! जगत के त्रिष जिसे 
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५ कुखकरा कुकर दनके ख्यं ) सवेदा सवे सामथ्ये विद्यमान रहँ वेह मस्य 
जग्दीशवर्डे 4 ओर यही जगदीश्वर शब्दका जसंङुचित अपराङृत जलो 
फक रथे हे! एसा जगदीश्वरस्य भी एक पूण प्रग्रह श्रीपुरुषोत्तमे ही 
। ओर इ्षके साथ यहमी कदैना उचित है के इस प्रकारका भगवान्‌ 
जगदीश्वर उत्तमाधिकारियों के फिवा वेद्।ख्फे ही समञ्च मँ आता ! 
ओर अत दव श्रीडुकदेवजी ने प्रथम इसी कमसे उत्तर देना प्रारम्भ किया 
1 जो कनिष्ठाधिकारियों के समक्षम आसके । ध 
1जस महपुरषम पृण्ब्रह्मकं दय हुए इन ६ धमक कुछ अ कुल्‌ 
कारके स्मि अवि वहभी मगवान्‌ कहा जासक्ताहे । दुनियाँ इुभयाके. 
येम सामथ्यं देनं वाङ हकूमत पराक्रम यश रुक्ष्मी ज्ञान ओर वैराग्य, 
इन चं धर्मो के कु अश्न अनेक महापुरुषों म देखेगये है । अत एव वे 
मी भगवान्‌ कदेजासक्तंहं 1 इ प्रकारके जगदीश्वर ओर भगवान्‌ भी 
आंशिक जगत के विषयमे आंशिक सामथ्यै रखते । किन्तु ठेचा म 
गवत्व ओर जगदीश्वरत्व संकातरेत, टोकिक, प्राकृत ओर गौण मानागया 
| कमी कमी तो यड प्राकृत भगवत जर जगदीश्वरत्रभी ेसा हे- 
ताह कै बड बड बुद्धूमनाकां सम्म मा नद्यं आपक्ता 1 अमरको 
षम योगियोके अणिमा महिमा गरिमा कथिम प्रापि प्राकाम्य ईशित 
रौर वश्ित्व ये जाट सामथ्ये कदै यचपि ये सामथ्यै भांशिक ओर ज- 
गन्तुक है तथापिं क्या इनके सुनने मात्रसे िसीको आश्वं नहीं होता 
फेस जवस्था मे जहां कदी भी असतः आगन्तुक कवा आरोपित पूवोक्त ` 
गुण होगे वह चाहै मनुष्य हो देव हो, मगकान्‌ कहा जासक्तारै । सोरम 
किस देये शाली पुरुष छो देखकर खग उसे मगवान्‌ कदेते है । 
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शाखमं भी ( मगवान्‌ व्यासः ) ८ भगवान्‌ नारदः ) इत्यादि ऋषियो क 
भौ भगवान्‌ विरेषण च्रतदै 1 मतु यह उनृका गवत्व अशिक ओर 
आर आगन्तुक ह । यही बात द्श्वर शब्दम मीहे | ह्धरभी साधारण 
रार असाधारण हासक्ताहे ¦ इष्टे, असा इरः । कलु मकतुमन्यथाकर्त समथ 
ईधरः । ( इन्वरः सवेभृतानां हृदश्ेऽरछंन तिष्टति ) दिवचनेसे यह्‌ 
स्पष्ट 1जेसमं अनागन्तुक अन।रापित रीति अप्रमय सामर्थ्यम वह्‌ 
दर रब्दका अरसंकुचित अथ॑ हे, सत एव असाधारण है । किन्तु साधा- 
रण आशक दृष्टस देचंगेतो थाडी सामथ्यं वाला मीं पर्ष श्वर कहा 
जासक्ता है जसे राजा 1 वह भी सव कल करने ऋ सामथ्यै रखता) 
न्तु लोकिक पुरुष मे यह ईश्वरत्व साधारणी है  राजने अपने मश्च 
भमवान्‌ आर जगदौश्वर्‌ दानो इाव्द दोनो दृष्टस ही रखे है उसेसा- 
धारण आर्‌ अस्नाधारण दोनो रीतिसे उत्तर दिल्वाना हं । वह तो सम- 
चुका दे 1के भगवान्‌ श्रपण साक्षात्‌पणग्रह्महै अर इसाीत्तेय उनके 
केसी लीराञमं उसे किरी तरह काभी सन्देह नही दै किन्तु ्रम्रमावी 
क्रिवा तत्सामयिक किंठने ही साधारण अधिकारियों के हरय मै अस 
भावना विपरतभावनाये हो सक्ती है इसदिये उन्हे उत्तर दिख्वाने के स्यि 
उसे यह प्रश्च करना पडा दै! 

आर अत एव उसने सम्ञूञ्च करटी “ भगवान्‌ ” जर्‌ “ जग- 
दौश्वर "” इन शब्दाका प्रयोग करियाहै । 

श्रीश्ुकदेवजी चार -श्छोक पयेन्त अर्थात्‌ ६० वें छोकसे ३३ छो 
यन्त साधारण दष्टे उत्तर देते है ! राजन्‌ ! रासरछला पर इस तरहका 
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आक्षेप करके क्या तुम यह्‌ कहना चाहते हयो किं यह रासर्छि इश्वर 
चरित्र ही नही हो सक्ता । ज्ञथवा य कहना चाहते हो फ ` भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुछ करनेके स्यि तो आये ओर कुकछका कुछ कर बेटे 

यदि यह्‌ कहते हो कि, यह सीखा इ्वरोका चरित्र नही तय तो तुम्हारी 
मूर हे ! रोके प्रायः देखा जाता है [फ ईश्वरं लोग धर्ममदीका उह्द्घन 
करतेही है, साहस भी करतेदीहै । जो बात साधारण रति से देखनेमं 
आती हे, उस्म जाश्चय केता ¢, आर्‌ अनुपपत्ति कसी { । देख रहेदै, . 
मार्‌ देख सक्ते ६ फि गोन्दीके वृक्षक छारु ओर्‌ कत्था मिङाने से ष्क 
दम ऊरु रङ्गो जाता हे फिर उसमं अनुपपत्ति कैसी ? जर प्रक्ष केसा! 

जो नियम. साधारण प्रजाके ख्िदही बनाये गयेहै; उनका प्रतिबन्धः 
स्वयं राजाको नदी ह)सक्ता } प्राड्विवाकं ("जज ) सृसयुका हृष देताहै ` 
पर्‌ से हत्या नही लगती । दशवरको साधारण नियम प्रतिवन्धक नदी हो 
सक्ते { अन्थथा फिर वह इश्वरही किस बातका। 

विमान नियरमोका उष्ठङ्घन करना धर्मव्यतिक्रम कहा ताह 
मातसे वायु शक सक्ती है कन्तु मन नहीं रुक सक्ता । कभी कभी तो 
बहुत जोरका पवन मींतको भी तोड गिरातादहै! इसी प्रकार अरि 
तेजस्वी पुरुषोके सेवक भी वा साधारण पुरुषी साहस ओर मर्यादो - 
घनं कर जति दै । जर किरमी कोई उन्दं दोषी नहीं टरो सक्ता । 
वेदशाक्षमे भी भिधिवाक्य जैौर मिषेधवाक्रय उन्ही के स्थि है 'जिनफ़ स्यि 
वे निमांण किवं गये | जो भवन्त तेजस्वी, सवे कार्योके बनाने आश 
सधौरनेकीः चामथ्थ रखते है; नके दिये विधिनि्ेधेवाकय नही है भि 
यरं हये दामो बनाने ' सौर भिगाडने की सामथ्यं रशचते दै अत एवे अभि 
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यदि सबको जला दे तो मी उमे वधपातकी कोई नहीं कदसक्ता | भौर 
सवेभक्षी रहते भी उमे कोई जमक्ष्यमक्षक नही कहता 1 सूये विष्ठा तकके 
सारको ग्रहण करता है किन्तु उषम बनाने अर  बिगाडनेकी अलो किक 
सामथ्ये रहनेसे उसके उस कृत्यका दोष के नहीं कृहत। । 

अविदयाद्वारा मिथ्याज्ञान से जिनका हृदय कलुषित होरदाै उन्ही 
लिये विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यहै ! ओर उन्हीके हृदय पर कर्म॑बीज 
धमीधमेका अङ्क उयन्न करसक्ता है । छन्तु जिनका हदय तत्त्वज्ञान 
करी अभिते दग्ध होन्ुका टै, उनके हदरय पर कमेनीज अपना अङ्कुर 
नही जमासक्ता । तच्वन्ञानि्ो की इष्टि से यदि देखा जायतो श्रीङृष्ण 
सवै तत्वज्ञानि्यो के चूडामणि थे, इसख्यि वे विधिरिषेष वाकर्योकी सीमासे 
बाहिर ये । कम अशृमैकी मयौदा उनके श्ि नहीं थी \ ओर इसील्ि 
यह रासलीका हरका चरित्र है अत एव निर्दोष है 1 

किसी कामके स्यि आये पर॒ कुछका कुछ कर बेटे । यह आक्षेप 
स्वतन्त्रं व्यक्ति पर या ईइंशवर ( समथ ) पर नदीं हेसक्ता ! घरमे भकाश 
करने ॐ खयि दीपक अखाया गया किन्तु यदि उसका खच छप्परसे हो 
जाय तो वह धरको जलाभी सक्तहि । ““ किमी कायके सुधारने केखियि 
जो आया वह किंसी अन्यकायेको बिगाड नदीसक्ता '” यह नियस. 
साधारण नहीं होसक्ता भगवान्‌ श्रीरष्ण धर्मरक्षाथे प्रकर हुए ह यह्‌ ठीक, 
है किन्तु दीपक की तरह किरसीमि अपना स्वरूप प्रवेश करके उसे तदप 
ग्ना देना यह उनका स्वतन्त्र धरम है ! रासलीलाभी यही काये यद हम 
सा") जार स्फुट करगे । 
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यहा एक यह प्रश्च हता कि यद्यपि ईश्वर ( समर्थं ) लोग धम॑का 
उदवन सर साहस करतरै. तथापि वह उनका कायं यद्चप्कर्‌ नदी हो 
रक्ता \ दूसरी वात यह भी द क "यद्यदाचरति शरघ्स्तत्तदवेठरो जनः" 
ट्स न्याय ते उनके चरित्रको देखकर सामान्य जनसमाज की प्रवृति भी अधमं 
के तरफ़ होसक्ती द! ओर इसतरह्‌ यदि दन लगे तो थाड समयमं खकका 
नाद्य होजाय, इसलिये लोकसम्रहकी दृ्टिसे भी रासखीखा दोषाग्ह है । 
इसका उत्तर श्राशुष्दवजी देतेद्‌-- 
नतत समाचरस्जाठु पनसाजञप्‌ हनब्वर्‌ः । 
{वृनरस्यत्याचरन्पाल्याद्यथा उ सद्राजव्वज दषम ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! हम पट्टी कट चुकेहे कि एते काम इश्वरे ह्मी दोतिदे । 
यद्‌ कायं रेश्ये सहङ्कत ही शोभस्पदहे ! सोमरुिष यद्यपि प्राणदर दे! 
तथापि यदे उसभ जौवनप्रद जपौकी सावना देदीजाय तो वही जीबन 
रक्षक होजाताहे । इसीतरद ईश्वर जा काये करे, उ्तीको यदि अनीश्वर 
( समथ ] मीक्रने लगे तो अवदय नष्ट होजाय । क्यौ [के वह्‌ काये 
द्श्ररकादी हें! 
वट्वान्‌ पुरूष यदि कोई अपथ्यकी वस्तु खारे तो उसके च्य वह्‌ 
एतदीश्वरकृतमनश्वसे न समाचरेत्‌ रेश्वयसमानाधेकरणमवतेमानेष्ट करोति 
[बपरात बवाधकमह-म!व्यादन्वयसह्मावन्तस्व कमण" अज्ञात्वा कवल तर्कम्‌ अच्‌ 
रन्‌ तनवे क्मप्रा नष्ट मवति यथा रद्रव्यातारक्तं जस्धज विष्‌ कार्कूटमाचरन्‌ 


आसमन्ताद्‌ भक्षयन्‌ बिनदयति तदीश्वरस्येव शो माकर, येन न॑।लकण्डो दति तथव 
गोापीजनवहभ इति 1 ३१ ॥ 
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श्रामाधना | 
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उतनी अहित (रेगकारी ) नदी दोस्ती, जितनी फ्रि किसी रोगीया 
दुवे पुरुषके स्मि हसन्ती हे । वर्वान्‌ पुरुष अनेक्रवार सर्दी गर्मी सहन 
करसक्ते दै जर कसते भी है शन्तु दुबल मनुप्य यदि क्षणमात्रके ख्यिमी 
रौतोप्णका सटन करनेका साहस करे तो उसको वह॒ सर्वथा अहितकर 
होगा, यह बात सवको अनुभूते । इसस्थि अनीश्वर ( असमथ ) को 
चाहिये क वह दश्च ८ समथ ) के उन आचर्णोक्ा जौ छि उसने भपने 
रेश्चयं बस्स क्रिय कमी मनसे मी उन आचरणों के करनेका साहस न करं 

फरितनी ही प्राणहर, किवा अहितकर जडीवटियो मे जीवनप्रद्‌ कवा 
दोषदर दवा््यों का पुट किवा मावनायं फेस दीजाती दै जिससे उनकी 
वृह मारफशक्ति किवा अहितकारेणी शक्ति दूर होजातीर भौर वेक्रिसी 
को नुकसान नही करती प्रव्युत वदी जीवनप्रद्‌ तथा बवक्लवधेक्‌ 
दजात्रहैः ¦ इसी तरहपे दरक श्िये हुए वा क्रियमाण कमम एेश्चय 
क] सहयोग होता इमीय्यि चाहे वे प्रकटभे बुरमी दीखते हौ तथापि 
वै कर्म उन ईश्वरौके स्यि दोषावह ( आहितक्र ) नदी ह्यसक्तं | छन्तु 
अनीश्वर (असमर्थं करवा साधारण) सनुप्य के ल्यिवैसे करम दोषावह दै 
अत एव उसे चाहिये क इ्वरके रेश्चयं सहयोगी चिका अनुकरण 
करनेकी इच्छाभी न करे । जेसे महाराज्यं ( चक्रवतिख ) का प्राप्निका 
अनधिकाली यदि चक्रव्तिकी गादीपर्‌ वेउनेकी कुचेष्ट। करे तो मास- 
जाति ! इंधरकी ( समथेकी } रेश्चययुक्त कार्योकी कामना तथा रेशवग्रमोग 
उसकी सक्तिके सदयोग पर निभर है! रेधयेयुक्त न हाकर जो उस कयको 
करे तो उस कर्मसे दी उसका नाश दोजातहि 1 
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यँ एक यह प्र्र होसक्तहै फ एकही कायं यदि धमान्तर ८ रेश्व- 
यादि ) को साथ स्कर कियाजाय तो नाशन करे रौर रेशवयीरिको 
साथन रखकर किया जाय तो नाश करदे इषका कारण क्या ? 

इसफे उत्तरम शरी शुकाचार्य प्रत्यक्षको दी दृष्टान्त देतेहे । "“ यथा 
अर्द्र; अन्धिर्जं विषं आचरन्‌ षिनश्यति ” अथोत्‌ जेसे जो मनुप्य 
शिवज्ीकी तरह येये [ परक्रम ] शाली नहो ओर समुद्धसे निकठे 
विषका पानकररे तो अवदय माराजाय । श्रीचिवजीने हखहरुका पान 
किया यह उनश्ना रेश्वय कमे था! रद्र ईशर है, उनमें रेह, उनो 
सामथ्यदे किं एकं मही श्रनेक रेमे काये करसक्तेहै, न्तु उनके एेसे 
कमे फो देखकर या सुनकर यदि कोई सामान्य मनुष्य या देवतामी 
दलाहलका पान कररे तो अवदय वह उषी काथ नाशो प्रा होजाय । 

इसख्ि राजन्‌ ! इश्वरखोग यद्धि लोकम वतेमान मयौदाओं का 
उद्टंवन [ धमेव्यतिक्रम ] श्जिवा लोकसे अशक्यकायं ( साहप ) मी करं 
तो वह उनका कायै सामथ्ये सहकृत हने से दोषावह नहीं हेता । ओर 
न उससे उमकी कुछ हानि ही टोपी है । प्रत्युत उप्तीकायेपे उनकी 
बड़ाई ओर शोमा हे तीह । श्रीमहादेवके विषपान करने से ही उनको 
नीलकण्ठ कहते हैँ ओर उसीसे रोके उन ङा महत््वभी ख्यात हुआ । 
इसीतरह रासरीलासे श्रीकृष्णा त्रैलोक्यमे महत्व हभ, जौर 
५ श्रीगोपीजनंबह्टभं ” यह नम. भी हुजा 1 
मह फिर एक प्रश्र होतार कि! स्षाखमे लिला है कि “ यदर्तथनुतिष्ठम्बै 
लोकः कषेमाय कल्यते ” जथीत यहापुरुपौं को रेसषभाचरण रसने चाहिय 
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के जिनका अनुकरण करनेवाले सामान्य मनुप्योका भी कल्याण ह्यो यह 
वचन विश्द्ध पड़ेगा ¦ ओर “यद्यदाचरति शरष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ” यह 
वचन भी व्यथसा ही होजायगा । क्योकि मब सामान्यजनता इश्वरं (श्रष्ठा ) 
के भाचरणोका अनुकरणतो कर न सकेगी तव फिर पह वचन्‌ व्यथ ही ह। 

इस प्रश्नका उत्तर देते हए श्रीशचुकदेवजी कहते हे कि-- 

ईश्वराणां वचस्तथ्य तथे वाचरितं कचित्‌ । 

तेषां यत्खवचोयुक्तं बुद्धिमास्तत्सपाचरेत्‌ ॥ ६१॥ 
इश्वरे के सवके सब आचरण अनुकरणीय नही होते किन्तु उनके वच 
नानुसार आचरण अनुकरणीय देते है । ओर उनके वचनं तो सबके 
सव पालनीय होते है! इश्रो मं बहुतसे धमे होते है, महत्व एेश्वय, 
पराक्रम, दया, शान्ति, धार्मिकता, प्रभृति \ इन सब धर्मोके अनुक्ता उन- 
करे आचरण होते है । को आचरण देश्वयीदि धर्मोकि अनुसार होतेह तो 
कितने उनके आचरण दया धमौसापन आदि धर्मो जनुक्तार होतेह, 
अत एव सवके सब आचरणोका अनुकरण कतव्य नदीदै । ज्ञान वैराग्य 
तेश्च, ओर निजी पराक्रमके अनुसार जो जो उनक्रं आचरण हाते वे 
सव उनके स्वच्छन्द / स्वतन्त्र ) चरित्र ह । बुद्धिमान मनुष्य उनके उम्‌ 
ननूक्त यदवृत्तमनुतिष्ठन्निति, त्राह -ईश्वराण,मिति । ईश्वराणा वच एव तथ्यं 
नत्याचारतम्‌(> चषि तथ्यत्वं करणीयप्रतिपादकत्वम्‌ । आचारते तथ्यत्व स्वसजाताय 


सन य्रहुणविषयवम)रईश्वराणा वहवो धमो , यथश्वय, तथां घमःत्मत्वन, तथा द्यार्‌ 
तच्रेश्वयज्ञानवेराग्येयत्करोति, तत्सषच्छन्दचितमित्यच्यते बद्धमास्तन्न समाचरत्‌ - 


[षे भ = 


ते ह्यन्यथा न बृदुन्ति अन्याय कथनमस्या।पकारेणेति अतस्ताद्िख्द्र्‌ न कथ्यन्त; र- 


श्रीसुगोधिनी \ 
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आचर्णोक्ा अनुकरण न "कर, ओर कर मी नदींसक्ता ! किन्तु जिन जा- 
चरणो को लोकम प्रचार करानेके हेतुसे वे करते हो उनी आचरणाका 
अनकरण करना सामान्यजनताके लिये श्रेयस्कर दै 

ईश्वरे वचनाकी सरणि दूसरे प्रकारकी हे । उनके वचन सककी 
सत्कमे प्रवृत्ति होनेके लिये ही होत, इसलिये उनका अनुखरण करना 
सर्ब्था हितावह्‌ ह । ईशर आचरणोंके अनक उदेश्य हते है, एक नदीं 
ज्ञिन कर्मो का अनुष्ठान वे खोग लोककौ प्रवृत्ति लिय करते ह, बुद्धे- 
मान्‌को चाहिये कि उनके उनही करमोका अनुकरण करे । 

ईश्वरौके आचरण स्वाधिकारानुसार होतेह, न कि जनसामान्य क 
अरधिकारानुसार । अरत एव उनके चरणो करणीय प्रतिपादका किंवा 
ग्राह्मलप्रतिपादकता नही रहती । ओर इसीलिगे उनके आचरणा मं 
स्वदृष्िे तद्थ्यता ( सत्यता ) रदतेमी जनसामान्यकी दृष्टस तथ्यता नही 
है । उन आचरण काचित्‌ ही सत्यता आती , सवेदा नहीं । जब वे 
सो चलाकर सामान्यजनताको लाखमर्यांदा पर अपने जाचरणद्वारा चलाना 
चोहते द ठब वे जपने आचरण शासखवचनानुपार कररतेद भर इसीख्यि 
उ्ीक्षमय उनके आचरणामं तथ्यता दांताई । 

उनफे वचनम यहबात नर्दीहि । उने वचन सवेदा तथ्य । क्या - 
किव लोकाधिकारके अनुसार कषजातेहं नकि स्वाधकाराचुसार ! शाख 
लोष्टाधिकारकटै ईश्वराधिकारक नहीं ! सामान्य होनेसेः। अथात्‌ उनका 
कथर्नं अन्यङ्के अयिकारसे श्रन्यकरे लियदी होतांदै इसलिये स्वदृषटिसे अ- 
तथ्य रहतेमौ भन्याधिकारकी दष्टिसि तथ्यही है । अत एव जनसामान्यको 
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देधरे वचनका अनुसरण करना उचित है ! वह्‌ उनङ़े अधिकारो दे- 
खकर उनके स्यि कहागया है इसस्यि तथ्य ¦ छिन्त उनके जाचरणः 
सवेदा स्वधिकरानुसार होतेह नक्रि अन्याधिकारफे अनुसार ईइपलिये 
लोकके लेयं वे अतथ्य हं उनका अनुकरण करना उचित नदी है । यदि 
उन ४ सव आचरणं का श्रनुकरण करं तो भयगप्रा्ि होर्वीदै । 
इस सिद्धान्त पर भी एक अक्षेप हाता कि ईशर जोग जो मुखसे.क 
उसका सषैदा अनुष्ठान नही करते, ओर उनके कुड आचरणोम अनौ- 
चित्यमी रहताहै यदि उनके फितन दह आचरणमे अरौचितयमी न रहता 
होतातोफिरिवे जो कतरे बह करते क्यां नहीं | 
इस आक्षेपका उत्तर देते हुए श्रो्युश्ाचाये कहते हैँ कि- 
ुशरचरितेनेषामिह स्वार्थो न विधते । 
वरिपयेयेण बवाऽनर्थो निर दृङ्कारिणां प्रभो \ ३३ ॥ 
इश्वरज्लेगोंको इस लोकम उत्तमचरित्रोके द्वारा अपना स्वा्थं ( मतङ्ब ) 
बनाना नहींहे, भर न उनके अधमचरितरों से उन्हे कुछ दु.खादि हानि 
होमे वालीदे क्यो कि उनके हृदयम अविचयाकाथ देहाघ्यासादिरोषही नदीं 
हे | अध्यापरहित होकर जो कायै करियाजाताहै उसका भटा बुग फल 


ननु यथाऽन्वस्मे कथन्ति तथा सवना कुतो न कुवन्ति तत्राहू-ुशखाचरिते- 
चैष मिति रपामीश्वयण। कृशषलाचरितेन अयः पयाजन न विद्यते । तनोप्यनन्तफश्चस्य 


पा्तरैत्वा । विप्येप्रेण अङुशराचारेतेन अनर्थोऽपि न । इश्वराणामेव निषिद्धकमेणाइनिष्- 
माव इति न, किन्त ज्ञानिनामंपीति ज्ञानवैराग्ययास्तुल्य स्वहपमाह-निरहेकरणा 
मेति । न केनापि करमपि, कतुतवाममानामावात्‌ ॥ ३३ ॥ <+ 


आीदुबाधनी । 
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कताको नहीं लगता 1 हेतजन्‌ आपभी प्रभु ( समं ›है । किसी अनु- 
चित$मेकरनेवालेको देददण्डादि मी दिये हेग किन्तु उस समय उससे अ- 
पना कोड स्वाथे न रहने से न"तो आपका दुरे हआ ओौर न उस 
आपको अपराधी ङ्गा, 

इस बातका राजाको अनुमव करानेके लियदी प्रभो ! यह संबोधनं 
दियागयादह। 

यदि चार ` किया जाय तो कुशल (८ उत्तम ) कमं ओर अङगु 
दार ( अधम ) कमं इन दोनों शब्दके अर्थोका प्रदर्तिगिमित्त अषङ्कारं 
ओर कामहै । कति { क्रिया वा चेष्टा › मे स्वरसतः अच्छापन जर बरापन 
नहीहै ! कृति तो सवेदा कतिदी हे । किरसाके भप्पड रुगाना सवेदा क्रियाहीं 
हे ओर क्रियाही रहेगी, किन्तु यदी क्रिया किसी समय अच्छी होजातीहै 
जोर कमी बुरी, उसका कारण काम है, स्वाहे । लडफेको न पठने पर्‌ थप्पड 
मारो तो अच्छा कहाजायगा, ओर बिना काम मारोरो बड़ बुरा कहाजाय। 
लेकिन थप्पड़, दोनों वार थप्पड्ही रहा आया । मूखेके लिये भोजनं 
करना अच्चाह भिन्त धायेके शि बह बराह क्योकि वहां स्वाथ 
विच्मान है ओर यहां स्वां नही | 

जिसको अपने आपत किसी मकारकी न्यूनता मालुम देती हो उसेही 
कामना होती दहै जर जिसे कामना हाती बही कुश अकुशल कमं करता 
हे, इश्वर मं न न्यूनताहै ओर न कामहै इसक्ि उनके अच्छे भौर बरे 
काका कहं फल नही होता । 

' वास्तवमे कामका मी मूल अहङ्कारहै ! देहम आत्मबुद्धि होने से काम 
रोलः है ! जाला पूणेहे उमे किसी वातकी न्यूनता नहीहै इसके केवर 
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आत्मको कामभी नहीं होता । आला पुणे, देह अषृणं है । भत्माही 
अहंशब्द वाच्य है ( अंका अंसल अथहै ) देह अपूर्णं है जीर अहंका अथं 
नहीहै, तथापि अविद्यां ( अज्ञान भूल ) से हमने आत्मा कै स्थानं पर 
देहको समभ रक्लादै जिन्होने आस्माको देह, ओर देह को आतमा 
सभक्षरक्सा हे ( जीवमत्रकी साधारण धारणा एेसी ही है ) उन्दे देह.म- 
बुद्धि किंवा देहासबादी फतेह । देहतमबुद्धिवारों को देह, इन्दिय, पाण, 
ओरं अन्तःकरण का अध्यास होताहै अथात्‌ बह इन सबको अपना) 
असरु ( मूर ) स्वरूप समश्च रहै ! जिनको एेसा अध्यक्ष ( भूल 1 
होताहै उन्दं अपने आपे अनेक भरकारकी अपूर्णता दीखती रदर्तहि । 
इसश्यि वे सुखप्रापिफे लिये ओर दुःखपरिहारके ल्मि कुशल ओर 
अकुशल कमे करते रहत । ओर उन्हे कर्मानुसार फकभी हत।है । किन्तु 
जिन्हे मूरुही नहीं अथात्‌ अह्र ही नरीह वे कुश ओर अकुशल दोन! 
की इच्छा नही करते । कुशल ओर अकुशरु दोनो दृत्तियां राजसी बुद्धि 
कीं । जर तेगुण्य रहित ईश्वरो की वह बुद्ध निवृत्त होचुकीरै अत एव. 
कुशलकर्म ओर अकुशलकमे उनका सुधार किंवा हानि नहीं करसक्ते । 
कुम्हारका चाक कुम्हार के हाथक्की चेष्ट! बन्ध होजाने पर भी वेगके 
बश जिस भकार चख्ता रहताहै, इसी प्रकारसे ज्ञान ओर वेराग्यकी 
पूणता प्रा इए दशर { समथ ] रोगो का देहभी अध्यासवश्च पूर्ववत्‌ सब चे. 
ष्टा ८ सबकमे ) करता रहताहै तथापि उनके अन्त.करणके अहङ्कार अर 
कामनाओकि निच होजाने .से उन्हं कर्मोका फराफल कुछ नहीं भिता 
क्योकि उन्हं कवरैखामिमानही नीहि । यह बात वेद गीता ओर माग्रवत आदि 


(२६) 


रासखमं स्पष्टरति से कटीगई हे ) ^ न तपति किमहं साधु नाकरें 
किमहं पापमकरवमिति ” तैत्तिरीयोपनिषत्‌, “नो कनीयान्‌ भवति 
{० उप । 

ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्खं लयक्त्वा करोति यः! 

रिप्यते न स्‌ पापेन पञ्मपत्रुमिवाम्मसा ॥ 

यस्य नाहंकृत। भावो बुद्धियेस्य न हिष्यते । 

हत्वापि स इमांहाकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 

सक्ताः कमेण्यविद्रांसा यथा कुबेनिति भारत । 

इ य,हद्रास्तथा ऽ पक्ताथकाषुरखाकसग्रहम्‌ ॥ # 


श्राडकदवजान पूवाक्त [कंतनहा छकममं एश्चय, वाय, यश्च आरश्रीं 
दव साधारण दुधयका दष्ट उत्तर दया, आर्‌ फर्‌ केतनहा छोकाम 
सेनि तया वह्यं हप साधारण एथधयक। दष्टितं भा उत्तर द देया अव 
अत्तावारण इशधरताक्रा दषस उत्तर दनेका आरम्भ करतदं । साधारण 
इश्वर दवता दवार अट जावन्मुक्त जाद्‌ जाव हातह्‌ । अगर बह्मा विष्णु 
मह यतन दवउवजपाधारण इश्वरह । अरि श्रङष्णम्‌ दवाधद्वहं अपाः 
वारण स्वा इधर इषाय उनका दष्ट उत्तर दतह्‌- 


किपुताखिछस्त्वनां तियंङ्पलयदिताकसाम्‌ । 
इशितथश्षितव्यानां इशरङकुशकलान्वयः ।॥ ३४ ॥ 


रि , | 


1 1 


र.-तति नियामक्राद््‌ शङ्का भवते, भगवतो त नियामक ऽन्याऽस्तात्याह्‌ - सव 
जावाना गणत्रयक्रावाणा जव जडानामग्रातप्राकृनानां वा सवषामेवेश्ितुः म्रभोःकृष्ण- 
स्य, तटरुतगुणदाषाम् ग छुक्र ङंशखन्ववः कुन: ॥ ३४ ॥ 


@ 4, (५, 


श्रइबाधना । 


(२७ ) 

कर्तुमकर्तुमन्यथाक्तं सवैसमर्थको वास्तविक असंकुचितिक ईशर कद- 
तेहै यह हम पहले कहुकेहै ! जब साष््रण शरत रखनेवाल जीव भी 
कुछ कर सक्तेहै, होतीहुईं बातको कुछ रोकसक्तदे ओर थोडाबहुत $छका 
कुमी करसक्तेदै, तव यहां तो शेके “ अखिरसत्वानाम्‌” पद दिया 
गयाहि | इससे स्पष्ट होतःदै किं श्रीदवाकदेवजी च्रसाधारण इश्वरताका उदे- 
दय रखकर ही उत्तर देरे है 1 हे राजन्‌ सवे ब्रह्माण्डवतिं सालिक राजस 
तामस प्राकृत अप्राङ्ृेत समस्त जड जीद पदार्थके विषयमे कतुमकतुमन्य- 
थाकर्तुं सर्वसामथ्ये रखनेवलि श्रीङृप्णके स्मि “ यह बुरा कर्मं हे । 
ओर यह अच्छा कै" यह साधारण मर्यादाहो ही नदी सक्ती 1 
भिप्तको हम भला बुराकर्म समभा रहे है, उस ईश्वर को वैखा सब करते 
रहते भी उन कर्मा का सम्बन्ध नही होता । 

कितनेही ईश्वर रसे होतेह कि अन्यपदार्थ पर तो अपना प्रभाव जमा 
सक्ते दे किन्तु अपने राप पर उनका कोई प्रभाव नही होता वे अपने 
आपको वशम नदीं रखपक्ते । किसी मोहक पदाथंका उनके साथ जव 
संबन्ध होति तो वे उप पदाथ कुशल अकर्‌ फलको बच नदी सक्ते 
किन्तु श्रीढृष्ण अताधारण इश्वरे ! अपन आपको सवथा वशम रखने 
वर्हे श्रत एव आपका नाम ही “ वशी ” हे । अपने इशेतव्य अ- 
थात्‌ वशं रहने वेढे पदराथेसे सम्बन्ध ॒होनेपर उनके कुगराकुशषर क्म 
रौर उसके फर्स अपने आपको बचा ठेते \ श्री मद्धागवतमे श्रीह्प्णक 
विषयमे कहाह किं-- 

पटन्यस्तु षोडशासदक्चमनङ्कबाणे 1 
सस्येन्दरिय विमयेतुं कृहकेने शेः ॥ 


(२८) 


स्वशक्तिरूप श्रीहृष्णकी श्रीरुक्मिणी शच्रदि रानियां मी काम बाण्प 
अपने हावभावादि द्वारा जिस श्रीङ्कष्णके हृदयको कभी शिथिर न करस- 
कीं! इतना द्यी नही किन्तु शरीक्रप्णका ता यह समथ्योदे फ वे जिस पर 
अनुग्रह करं तो उन अने ईशित््यं कामी कृशरकुशरान्वय दूर कर 
सरक्ते । श्रीकृप्णका स्वमावही यदै कि अपने ईशितव्य को, ओर 
उनके कुशचरकुशरु कर्मो का अपना रूप देकर ही ग्रहण करते है । 
सूये जव पार्थिव रस्ाका महण करता हे तो वह उन्द्‌ अपना रूप देकर- 
दी सचता । शहदमं पुष्पां कै अनेकं रस दीहद वन कर ही पहुचतेहै । 
कडकुण्डर आदि गहने सुवणमं पहुंचते समय सुवणं होकर दी कहां पहु 
चते है । इसीतरह भगवान्‌ श्री्ृप्णने % गोपीजन मे परे अपना स्व. 
ट्प स्थापन करने कै बादही उनकः ्रहण करिया । 

हे राजन्‌ । इत बातको ्ङ्ृष्णके संब अन्तरङ्ग पुरुष जानते है इसखिि 
उनकी दुश्ोकता ( सुकोतिं ) कौ दानिभी नही दयोषकी ॥ ३४ ॥ 

राजन्‌ । श्रीहृप्णके विषयमे विशेष क्यकटू । 
यत्पादपङ्कजपराग निषेवता योगपरमावविधुताणिरकमेबन्धाः 1 
स्थरं चरन्ति युनय।ऽपि न नद्यमानास्तस्येच्छेयात्तवपुषः डत एव बन्धं 


यत्पदेति । न दि स्वेषामव जीवाना समानकमणां समानं फलमुपलभ्यते { अन्व 
था श्ण ( ज्ञानादि ) वेफल्यापत्ते. ! तत्र मागेत्रयम । त्रिष्व पे प्रवृत्तो नापरृषं याता 
माह यस्व मवतः पदुपङ्कुजस्य परागता ये सेककास्तेषा मिपेवस्तेन तृषा. । मग 
बद्भन्तेः सह भगवदुगृणस्मरणेनैव विस्मारितदष्श्चतधुखल्मोमासाः स्वैर चरन्ति । न 
षां कर्मोकषापकषं साधरकबाधको । तथा कममर्गोऽीलखाह योगो हि महान्धर्म; त 


(भविक कप 


य प्रभावः अगिमाशयेश्वयैसम्पत्ति-, ज्ञानाद्यश्च ] तेनेव विरेषेण धुताः, पू्मकभजनि 


ॐ ५ 


श्रीष्ुबोधिनी. 


( २९ ) 


सबजीवां को समानकमंसे समान फरु मिरूताहै देसा नियम नही हा 
सक्ता यदि एसा होता तो तव विविधश्चास्रही विफल हयजाते । ओर- 
इसीख्यि जीवोद्धारके रियि शारो म तीन मामं कर्द उन तीनो मर्गमिं प- 
दृतं हुञ्रा जीव कदाचित्‌ कोई अपकृष्ट ““ बुरा ” कमं करके तो उसकी 
अधोगति नहीं होती यह बात परे कहते है । भगवद्धक्तरोग भगवच्चर्‌- 
णारविन्दके शेणुद्धप जो अन्य मगवदीय है उन्हयो के साथ रहकर ओर 
भगवहुणानुवादस्मरणादि करते रहते दै जर स्वतन्त्र विचरते हँ । उनको 
उक्छृष्ट कभसे कुछ लाभ नही ओर अपङ्ृष्ट कर्मसे कुछ हानिभी नही 
होती । इसका दृष्टान्त वृत्राुर है । त्रा पूव जन्मे परमुका ठेकान्तिक्‌ 
भक्ते था ¦ अ्रतएव उसकी इं स्वगे नरक आर मोक्ष तीन समान ये 
कयां कि वह सवत्र श्रीहृष्णको ही देखताथा यह बात पावेतीसे श्रीम- 
हादेवने कटी है 
नारायणपराः सवे न इतश्चन्‌ बिभ्यति । 
स्वगोपवगनरकंष्वपि तुस्यायदशिनः ॥ 
वासुदेबे भगवति मक्तियुद्दतां नृणाम्‌ । ` 
ज्ञानवेराम्यवायाणा दक च्द्भययन्नयः ॥ ६ १७॥ 
हे पावेति ! भमवच्रणारान्दोः मँ .ही परम परेम रखनेवारे महापुरुष 
ता अपि अदिखकनबन्धीः | तेऽवि स्वैर चरन्ति] ज्ञानमागेऽप्याह-मनयोऽपि स्वैर चरान्तै ' 
यञ्ज मगवहदरतितमरगेष्वध्येषा व्यवस्था, तत्रं भगवतः किं वरव्यमित्याद-इच्छया भी- 


गावे आत्तानि वषु ' यांवतीभौपयोभित * इरि, तावन्ति वपूपि येन । तस्थ कृते एव 
बन्धो, मवेत्‌ } अत्तः सर्वथा प्रमोभवमेयक्रिचरेषापि न बन्धः सम्भवति ३५ 


श्री ुबोधिनी । 


५.३०) 
ॐ 


¢ ¢ १ £ ०, 8 (अ 

किससे भी ( इश्च ओर अङ्कुश कमादिमे ) उरते नदी । क्याकि- 
उन्हं स्वगे नरक भौर मोक्ष तानं बराबर हे जिन महापुरुषों की श्रीक - 
ष्णम निगणा भक्ति है जौर अत॒ एव ज्ञान जीर बेराग्यका सामथ्यै जिनके 


पास विच्यमान है उन्हं इस जगत्‌ मे पिषधकमे करते रहते भी भरे बुरे 


कम॑फठफा सम्बन्ध नही होता । 

कर्मेयोगमे मी यही नियमहै । योगभी एक महान्‌ धम है । याज्ञव- 
स्वेचमं छिखाहं कि “ अयं हि परमो धर्मो यद्योगनात्पदशेनम्‌ ” योग 
के द्वारा श्रीकृप्णपरमात्माका साक्षात्कार फरनामी एक परमथरमे है । उस 


५, 


गके द्वारा जिन्हाने पूवे जन्मीय सकर्कमवन्धनो का नाश करदियहि । 


र जिन्हं अणिमादि रेवया की स्वतः प्रापि होचुकां ह, वे भडे इरे 


£ 


यी क्म से ओर उसफे फश्पे बद्ध न होकर स्वतन्त्र विचरते है 1 


क „७ "4 


मुनिशेगा की भी यष्टी व्यवस्था है 1 भगवस्स्वखूप एवं उनके माहा 
लम्ब गुण लीरखओं को जानने वारे ज्ञानीलोगमी किसी कमेसे नही बंध 
ते श्र स्वच्छन्द विचरते हे । 

भगवदुक्त इन तीना मग जो सिद्ध होलुके दै उन दई जव कर्मक 
बन्धन नहीं होता तो फिर अपनी इच्छामात्रमे यथेष्ट वरिविधरूर्पोको धा- 
रण करने वारे योगेश्वर शीक्ृष्ण को कुशल्कम॑से काम ओर अकुश- 
लक्म से बन्ध होगा यह तो शकाभी होना असुरमाव है । यह बाढ़ सवै- 
परपिद्धहे कि “ दत्वा तावन्तमात्माने यावतीर्गोपयोषितः # श्रीकृष्णने 
रासखीरके समय एक साथ एकी समयमे जितनी गोपियां थी उतने ही 
सहल; खूप धारण करके उनके साथ शीला (क्रीडा) की थी इस,लेये सवशर 
श्रीकृष्णको रापर्ञखसे कुद हानि दमी यह्‌ संमाव्ममी नहीं दोस्ती । 


# 


> 34, ~, 


=) 


(८३१) 


स्वरूपसामथ्येपे भी श्रीकृष्णका परदारामिमशंनका दोष नही कग- 
सक्ता यह बात अब कहते कि-- 
गोपानां तत्पतीनां च सर्वेष,मपि' देहिनाम्‌ 
अन्तश्वरति सोऽध्यक्षः >।उनेनेह दहभार्‌ ॥ 
यदि कोई परकीय हो अथवा परकीय की खीहो तो उक्षके स्पद्में 
दोष हासक्ता ह किन्तु यदि अपने आपका स्वय स्पदीकरे तोक्या दोष 
हासक्तहि ! श्रीकृष्ण मगवान्‌ ता गोपाज्गनाओंच्ा उनके पतिर्योका ओर 
सव देहधाथिं का “स्व” अपनपादहै, उपादानटै, ्वखूपटयी है । 
जिसतरह गहरनोका सुवणंही “ स्व ” ( स्वरूप ) है इसीतरह शरीङृष्णदी 
सवे जगत्‌का “८ स्व » स्वप है । श्रीङृष्णके छ्य न कोहं परहै, न दा- 
रादै, ओर न उसका अभिमान हे ! सवके स्वरूपम आत्मामं ओर प्राणो 
म॑ वही स्वरूप आस्मा ओर प्राण होकर विराज रहा है “ प्राणस्य. 
प्राणघ्ुत चश्चुषशक्षुः । जा गुपतरीतिसे स्त्र सर्वषटपसे समा र्दे वही 
श्रीकृष्ण क्रीडा करने के हैतुसे आनन्दमय देह को प्रकट कर सबके अ- 
ध्यक्ष ^“ प्रत्यक्ञ ' हुजहि ! उसके ज्यिन कोह परदे, नकोरं खी टै, 
@> 9 % 


उसके [ध्ये है तो सव स्वस्नी ई ( भोग्य ) जर वह सबका नित्यहयी अभिमरशन 
करता रहताहै 1 


ते शवधृताख्चयोऽपिनते न्यवहारनि याका अतो विमेद््टान्त इति चेत्‌-तज्ाह-गोपीनामिति) 
न-हि स्वस्परीः स्वस्य कापि निषिद्ध । पराचास खी, परस्यच खी, उमयमपि न भगवति 
यतो भगवान्‌ गोषीर1 तत्पतीनां च आत्ता † प॒ एवाय मगवानध्यक्तः प्रत्यक्ष क्ीड- 
नेन त्वा नस्वत्‌ पुरंषदेह भजते वस्तुतस्तु नाय दमान्‌ , सच्च स्री, नाप्यन्यः।। ३६१ 


भीयबोषिनी 


(९ 


तथापि ईसा प्रकारसि क्रोडा करन का क्या विशेष प्रयोजन है इस 
पर्षा उत्तर अव कहतेहे-- 
अनुग्रहाय भक्तानां पानुष देहमाभरितः । 
भजत तादृशाः क्रौड या" श्रत्वा तत्परो मत्त्‌ ॥३७॥ 
श्रकृप्ण भगवान्‌ ऋ। यह प्रतिज्ञा की “ये यथा मां प्रषच्न्ते ता 
स्तथव्‌ भजाम्यहम्‌ ” ^“ जो पुरुष जिस प्रकार से मेरे आश्रय 
भाव म उस उसाप्रकारसे फट देकर उसा हिते करता हू", 
भगवान्‌ के आश्रयम्‌ जानक प्रकार अनन्त दोसक्ते है ! कोई तो विहित 
पाखाक्त मरकर के द्वारा भगवान्‌ के ज्लरणमं जाताद्रैतो कितने ही 
जपन स्वरूप आर स्वभाव के परवश हक्रर्‌ अवहत ( नेषद्ध या 
अनुक्त ज प्रकारसे भी प्रसुके समीप जातेहै। क्मज्ञान ओर भृक्तिक 
15 हित हं न्तु काम द्वेष भय आदिक प्रकार अविदित है 
भवान्‌ ता विहित अ।र अविहित दानिके प्रकारौ से सत्रका {इत कले 
समथ ह १ कयाकि भगवदृष्टिते सबभाव समान है । विहित प्रकार म 
¬ॐ[ इतना च्ननुमह नहा करना पडता, जितना छि अवि हेत प्रकारमं 
च ॐ पुरुष या जीव अत्रिहित पकारसे प्रमुके आश्रये आता 
तथा्यचकरण कोडमितराय इति चेन्‌, च्राह-अनप्रहयिति, भाक्तानामनग्रहाश्मव्‌ 


भकेतसमानरूप देहमास्वित ] विजातीये सया विधाता न मवेदिति } ततो यना मनुष्या 
रुग्रहाय मानुषो देह. मदाक्त , एव मोपि सनामत्यनब्रहमय स्वानन्द्‌ गाकन्े दातु ता ग 


क 


कडा भजते } तसद्मप्वेश्न व्यतिरेकेण तस्य तस्य दोषस्वाऽनिग्रत्वात्‌ । तदाह, या 
धत्वा तत्परो भवेदिति ॥ „ 
श्रीुबोधनी । 


५.९.) 

तब भगवान्‌ का विशेष जनुप्रह काना पडता है 1 यविहित प्रकार 
आश्रयमे आने प्र्‌ प्रको अपनी भ्वरूपमयोदा आर्‌ सक्तकी चाखरोक्त- 
मयोदा का पर्याग करके ओर करार फष्दान कना ह्येता ह ! दष 
य्य यह प्रकार वहुतदही सनुप्रह्का हे । यद्यपि अपनी मर्यादा, लाखोक्त- 
मय।दा, एव मक्तकी मयौद। को छोडने चर्‌ हुडने मे प्रथुको किसी 
प्रकारका दाम, हानि, कवा श्रम नही ह्येते तथापि इतना करना तों 
पडता ही है , क्योकि वह प्रकारही इस प्रकारका टै । 


५1 


भक्तविपयक अपने अनुग्रहके वश्च होकर भगवान्‌ षो आनन्दमय मनु- 
प्ाकार्‌ श्रीविग्रह थ)डे समय रहना पडा , जर फिर मनुर्प्योकतो पिष 
र्णे इमस्यि मनुप्य सजातीय उसमे भी तत्तस्वभाव सजातीय क्रीडा 
( खीला ) ए करनी पडी | प्रभु मनुष्य सजातीय सखाथाको देख 
जर्‌ सुनकर भक्तलोग सपने नाप मगवतपर्‌ मगवन्मय टोजति है, ओर 
मगवन्मय हाने से उनका उद्धार दोजातहि ! इस प्रकार जीवमान्रका उ. 
दार करने के व्ये ही पू्नपुरुषोदमका आवि्थीव { जन्म ) है । ‹ स- 
वोद्ारप्रयत्नात्मा दृप्णः प्रादुबभूव्र ह“ | पुषटिमागे स्थित होकर 
ही प्रमु अपने अानन्दस्वरूपको मनुप्य आकार मे प्रकट कर रासरील! 
परभृति मनुप्य सजातीय तत्तद्धक्त सजातीय सीलाये करी, ओौर इस अवि- 
दित मकरारसे मी उनका उद्धार किया! "“ ये यथा मां प्रपद्यन्ते त 
स्तथव भजाम्यहम्‌ “| 

परे अन्तगरह्‌ गोषियेके उद्धार करने की कथा पर राजा परीक्षितने 
शुकदनजी रे पवदौ एक प्रश्न किया कि “ ब्रह्मन्‌ गोपाङ्गनाओकां श्री 


(३४ ) 


कृष्णम पतिभाव किंवा जारभाव ही था जह्मभाव तो शादी नही, एर 
परक्रृतमाव रखने वारी इन गीप्यिं का मोक्ष केसे हो गया १ यह मेर 
सन्देह आप दुर्‌ करे ! | 


सका उत्तर देते समय श्रीद्चुकदेवजी ने कहा कि- 
नृणां नि.ेयसाथोय व्यक्तिभेगवतो सृप ॥ 
अव्ययस्य ऽप्रमेयस्य निशुणस्य गुणात्मनः ॥ १४॥ 
कार्म कोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहुदमेव वा ॥ 
नित्यं हरो विदधते यान्ति तन्मयतां दिते ॥ १५.॥ 
राजन्‌ ! इस विषयमे आशये कोई बातदही नदी हँ । भगवान्‌ श्री- 


अच मख्यामप्पत्तिमाह - नृणां नेम्धयसाथायेति । प्रा्णिमाच्रस्य माक्षदानाथमव 
भगवान्‌ भभिभ्यक्तः । अत इयमामिन्यक्तारनिःभ्रयसाथव, अन्यथा न भवेत्‌ । अक्षः 
धारणबप्रयोजनामवात्‌ } भभारहरणादिकं चान्यथापि भवति } प्रकारान्तरेण लाद्शस्य 
ना,भव्याक्तरे सम्भवतीति वक्तु मगवन्त विशिनष्टि- आदो भगवान्‌ सर्वेश्वये सम्पश्नार्प- 
राथीन- कारकम स्वमावाना नियामकः सवेनिरपेक्षः किम थमागच्छत्‌ } किञ्च, रवाथः 
गमनाभावेपि परार्थं वा स्यात्तदपि नास्तीयाह, अव्ययस्येद्यादि चति परैः] अन्येषां 
रुतिसाध्य ज्ञानसाध्य बा यद्धबति तदुपयुज्यते । मगवास्तु अभ्ययत्वान्न रूतिसाध्यः } 
अपमेयतवात्‌ ज्ञानसाध्योपि,न ] देददिमजनद्वारा मजनीयो मविष्यर्तीलदिं न यतो 
गृण. 1 गुणेषु 14 दयमननेष्वेवान्यस्य प्रविपत्तिस्तत्र भवति 1 अतो भगवतः सेवक - 
पूरणीयाशच केपि नास्तीति भजनीयोपि न मवति [ किञ्च ] सां यद्येशलेतापि 
तथापि खव ( जगत ) तस्यव ( रडेतिशषः ) यत्‌. सबेगणानां स एवाऽरत्मा । अत 
सपरग्रयोजनाभाषात्‌ यदि साधननिस्येश्वां मुक्तिं न भरयच्छेत्‌, तदा अभिन्याकेः भयो 

जन्‌रदितैव स्यात्‌. ५१ ॥ # 
शरी सुबोधिनी 1 


& 


कृप्ण साक्षासपूण्रहन है, अत एव उनके स्वरूपसम्बन्धमात्र करने वाल 
का मोक्ष होजाय इसमे सन्देह दी क्या है ! साधनरहितां को य॒क्तिदान 
करने कै-र्यि ही सचचिदानन्द्‌ आणक पादु माब हुमा है 1 [जसतरट 
रङ्प्णकौ अनवत।र अवस्था मे खोकका मोक्ष हीनेके स्यि निर्गुण ज्ञान 
ओर मक्तिये दे) साधन है, इसीतरह उनकी अवतार अरवस्थमे उनका 
स्वरूप दी मोक्षका साधन है । ज्ञानक द्वारा भर भक्तिकेद्वारा भगवान्‌ 
का साक्षान्कार ८ प्रदुमीव › होताहै, भोर भगवान्‌ जब भकट दोजातेै 
तो जीवका मोक्ष होजाता दै । कन्तु अवतार अवस्थामे श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का आविमध् तो स्वतः सिद्ध दै, उस समय ज्ञान ओर भक्ते की अपेक्षा 
नही है । उस समय तो उस स्वखूपसे संबंध करने की अपेता ह \ 





एव सति येन केनाप्युपायेन य एव सम्बद्धयते, तस्यैव मुक्तर्भवतीते आह काम- 
मेति } कामादयः षट्‌ साधनानि मगवत्सम्बन्धे । तच्च कामः स्त्रीणामेव, कोधः 
राच्चणानेव, मय बध्यानमिव, स्नेह. सम्बन्धिनामेष, एेक्यं ज्ञानिनामेव्, रष्रदं मक्ता- 
नामेव, पूरवसिद्धज्ञानमक्त्यो चाच्नोपयोगः] तेषा मयौदया्तन्त्ाविर्भावस्य तियनत्वत्‌ 
एकस्य तूभयत्वे येगपुथक्त्वन्यायेन निणेय. ] 
ताद्री भावनां ङयाकामक्रोधाद्ीेयया ] 
० ब्य 
पृवेपपञ्जनिल्यो यथाज्ञाने तथ यतः ॥ १५] 
अतो नि्ेधो भन्काना पपञ्चस्येति निश्चयः । 
यावद्भिः स्थितो वहिः अकटो वा बिरेननि ॥ 
ताषदन्त.स्थितोप्येष न दाश्दहषक्षमः ! 
एव स्गते विष्णुः प्रकरणशचन्न तुद्विशेत्‌ ॥ 
तावन्न लीयते सर्वमिति रष्णसमु्यमः ! 
प्षञ्चामाबकरणीर्दुज्जहारेति निश्चयः । 


दशषमस्कषसुवोषिनोपारम्भकारिका; । 


| ३६] 


वह स्वरूपही अपने सामर्थ्यं से संबंध करने वार की मुक्ति करता है) 
वहां मक्तिक्ञानादि साधनां की आवद्यकता नही है! इस स्यि प्रकर 
श्रीकरष्ण के स्वप से जो कोह ( जधिमात्र ) किसी प्रकार पे ८ विहित 
या अ्रविहित ) भी संबध करंगा वही मुक्ति को पप्र होगा यह्‌ निश्चय 
हे \ मूमारह्रण, धमेस्थापन शौर अधमिराक काथतो परब्रह्म के अशो 
कै द्वारा भी होसक्ताथा जौर्‌ हुमा मीं है । वरुराम व्यास्त अभूति अं- 
सावतायेने ये कायै किये है । किन्तु श्रीहृष्ण परमात्मा का भादुमौव तो 
खास साधन रहितां को मोक्ष दानाथं ह हुमा है । इस विषय को सिद्ध कर- 
नेके स्थि शोक र्म मगवान्‌ के पांच विशेषण हेतुषप दिये गये हँ | 
भगवतः अव्ययस्य अमपेयस्य निगुणस्य ओर गुणान्मनः। जहां छदे 
शर्यादि धभोनित्य ओर म्वामाकिक रहते हौं वहं भगवान्‌ है । भगवान्‌ 
वे निरपेक्षजर कालकमं तथा स्वभावके भी नियामक हे उन्द प्रकट 
टोनेकी क्या अवर्यकता थी | 
कदाचित्‌ कोहं कहे कि श्रपने किसी भतल्गके स्यि, चाहे मगवान्‌ 
बीङृष्ण प्रकट न हो किन्तु दूसरी के उपयोग अने फे स्यि तो उनका 
दभाव हाना चाहिये, इसके उत्तर भँ विरेषण हैँ अन्ययस्य अप्रमेयस्य । 
) किती का कृतिसाध्यहा अथव ज्ञानसाध्य हय वही दूसरों के उपयो 
ता दै भगवान्‌ तो अब्यय है अविकार है हस छम कृतिसाध्यह नही 
। वह अप्रमेय है श्र्थात्‌ किसी प्रमाणफे द्वारा मी समन्ञाया नही जा 
कता इसख्ि भी उनको कोई उपयीग भँ कैसे छवे 


[ 


कदाचित्‌ कोई कषे किं भजनीय ते हो सक्ते ्ैन-?। तो फिर भज. 
र द्वय दृपसरा के उपयागरमं आरन कं व्यि भगवानु के प्रकटय की 


{ ३७ ] 

अपेक्षा हे ही, इसके उत्तरम कहते है कि « नि्ंणस्य ” । जो सगुण 
पदाथ होता है वही भजनीय होता है" भगवान्‌ तो निर्गुण है इस स्यि 
भजनीय भी नही होसक्त ! खख ( क्रीडा ) करने के स्थि कदाचित्‌ 
मगवान्‌ के प्रादुमोव कौ अपेक्षाहोसक्ती ३ पर सो भी इतनी अवेक्षित नही 
हे क्योकि गुणका आत्माउपादान मी शीृष्णदी है । सम्पूर्णं जगत्‌ ही 
उसकी क्रीडाहै । वह अनमिव्यक्तयन्तःस्थितरहकर भी जगत्‌ रूपसे गैर 
करही रहाहै फिर उसे बाहर प्रकट होकर इस प्रकार की लीरकरने की 
आवश्यकता भी नहीं ह । एसी अवस्था मे यदि भगवान्‌ अपने स्वप 
सम्बन्ध द्रा जीवमात्रको साधन निरपेक्ष मोक्षदानभी न कर तो उनका 
( श्रहकिष्णका ) प्रदुर्माव ही व्यर्थे होजाता ह ! सख्यि मानना पडेगा 
फ श्रीकृष्ण परमात्मा श्पने सम्बन्ध मात्र से जीवमात्नरको साधन निरपेक्ष 
मोक्ष देनेके स्थि प्रकट हुए है । 

गोपार तापिनी उपनिषत्‌ नारायणोपनिषत्‌ प्रभृति उपनिषदसे तथा 
^‹ मत्त.परततरं नान्यत्‌ त्किचिद्‌ स्ति धर्नजय "” । अहं कृत्स्नस्य जगतः 
प्रभवः प्रर्यस्तथा " । "“ यस्मारक्षरमतीतोहमक्षराद पि चोत्तमः! 
अतोऽस्मि रोके षदे च प्राथितः पुरुषोत्तमः । ” “ अष्टमस्तु तयो- 
रासीत्‌ स्वयमेव हैरिः किठ " ^“ दृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ” “त्व 
बह्म पूग ममृतं विगुणं विश्षोकम्‌ * आदि स्पृतिपराण वाक्यो से यह स्यष् 
हे छि श्रीकृष्णा पूरणं परब्रह्म का अवतार है । तो अव जो कोई उसके 
साथ किसी तरह से मी सम्बद्ध होगा उसका ही मोक्ष होगा कामक्रोध 
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मय स्नेह एेक्य श्रौर सौद (जातीयता के सब सम्बन्धमी ) आदि धमे भी 
अङ्किष्ण मं प्म्बन्ध करने करानेःके अनेक प्रकार हैँ । इन प्रकरं के 
द्वारा जिन जिन ( गोषी शि्चपारु आदि ) ने श्रीङ्कष्ण से सम्बन्ध किया 
उन उनकी मुक्ति हई यह इतिहास से सिद्धै ' 

यहां स्नेह शब्द ॒वात्सल्यादि लौकिक स्नेह का वाचक है , इसीखेय 
« कामं क्रोधं ” आदि शोकम कहे गये सबही प्रकार अविहित हे, प्रद्यु 
त कितने ही निषिद्धमी है । अआगोर्पजना ने श्रह्कष्ण क ॒स्वरूपसे काम 
प्रकारके द्वारा सम्बन्ध फरियाथा इस स्यि उनकी भी सुक्ति इई । | 

कभी कभी प्रम च्रपन भक्तो के दोष निव्रात्ते के लियिभी पेपी लीला- 
ए करते दै । उनके अन्दर अपने स्वरूप भौर धर्मोका प्रवेदा कराये बिना 
दाषि निवृत्ति नदी हासक्ती । इसलिगर उन उन खीलाओं के द्वारा अपने 


क (५ 


स्वरूप कवा वमक्रा उनम प्रव कराकर दषिका गवति कर्‌ उन्ह्‌ त- 


4 


न्मय आत्मप कर देते है 1 जो अभि कृष्ठमे ही स्वेदा रहता है त- 
थापि वह्‌ काष्टका काष्ठ दृरकर उसे अथि खूप नदी बना सक्ता, किन्तु 
जत्र वह काष्ठसे बाहर होकर फिर उसी कष्टम भवेश्च कर तव काकी 
काष्टस्वनिब्रत्ि होजाय ओर उसेजभि खूपता प्राप्तहो । इसी तरह भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण सवेत्न विराजते हं पर॒ सबर्म से बाहर भ्रकट होकर फिर 
उन टीलाञांके द्वारा प्रवेश करते है तब उनका पराक्ृतत्व दर होकर वें 
भगवन्मय होजाते हैँ यही उनका उद्धार है । 

भगवान्‌ से सम्बन्ध 'हने मे छः साधन है । काम कियोको, शन्नजको 
क्रोध, मारणी्यां कों भय, केह सम्बाशेांधर्वां को, ज्ञानियां को एेक्य 
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ओर भक्त को सार होता । नि. थ निरन्तर ये भावन रहने से सर्वत्र 
विद्यमान मगवान सवैत्र प्रकट <जाता है अतणएववे मी मगवन्भय 
होजति है । 

नीवेऽन्तःकरणे चेव प्राणष्विन्दियदेहयोः । 

वषयचु गरृहऽथ च पुत्रादिषु हार्यतः॥ 

तादटरी भावनां कुयात्‌ कामक्रोधादिभिर्यथा । 

पूवे भपञ्चविख्यो यथाज्ञाने तथा यतः ॥ 

प्रकार अनेक है तथापि सवम मनही साधन है वही जब अनवरत 

मगवन्मय रहत!ह तव किर भगवन्मयता होनेम योर उद्धार होनेम कोन 
सन्देह टे । श्रीगोषीजनोंक्ा काम प्रकारके द्वारा मन मगवन्मय सदा रहता 
था यह्‌ परसिद्ही है- 

तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेषास्तदात्मिकाः । 

तष नुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥ 

शरी गोधीजन।का अपनी, अपने घरक श्रोर गृहसम्बन्धी वस्तुजोकी कुछ 

खवरही नदी थी । अस्मरण हतुमूत पांच विशेषण टे, तन्पनस्कास्त- 
दाखापाप्तष्विचष्टास्तदासिपिकाः, तदगुणानेव गायन्लयः ।! स्मरण 
मनम होता है वह मनतो भगवान्मे दगा रहता था । करंसी श्रौरके द्वारा 
घरबारका स्मरण क्यो न हुमा इसका उत्तर यदै कि-तदाखापाः । 
ञओर गोपियां मी जो कमी अन्यवाती करती तो घरबारका स्मरण होसक्ता 
था, पर वहां तो सबकी सब भगवान्‌ कीदही बात किया करती थी। 
कद्‌[चित्‌ किंसीको यह प्रर हो किं देह ऽम्बन्धिनी क्रियय तो ज्रावदयक 
होती है जब मूखप्यास् लगती होगी तव तो घण्द्रारका मान दोतादी 
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होगा, तो उसका उत्तर देतेहे कि, ° तद्िचे्टाः " भगवह्ौरभम दी 
निमय रहती भी इसस्यि उन्दं कुड्‌ याद नहीं होता था। यहां एक प्रर 
उठत # ज्ञानमात्र मे आस्मश्िका स्फुरण तो जवदयही हाता दै! षड़ेको 
म जानताहु, आर वखको भी मँ जानताहु, ते फिर उन्हे मगवान्का 
स्मरण ह्यते समय जपने आपका स्मरणमी क्यों न हुजा { इसका उत्तर 
देते किं ' तदात्मिका. › रात्रिदिन श्रीक्ृप्णका सवत्र मावना हत हति 
उनका अपनपा < आसा ) मी श्रीह्कष्ण ही हीगया इस [छ्य उन्द 
श्रोङ्कष्णस्मरणके समयमो आसा किंवा गृहादि श स्मरण नह। ह।ताथा । 
किरमी एक दका रहती दी टै फे ' सदृशा डटष्टचिन्ताद्याः स्म्रात 
वीजस्य बोधका, ' इस न्यायसे अदृष्टद्वारा उन्दँ गृह ओर अपने चपकी 
याद क्यो न रही, इसका प्रस्युत्तर देते के ' तद्गुणानेवे गायन्त्य 
वे सर्वदा भगवान्‌ कै गुणका ही गान करती रहती थी मगवदृशुणगानत्त 
उनके सब दुष्ट अदष्ट नष्ट होचुके थे अत एव दुरदृषटदवारामी उन्ह गृहा 
दिका स्मरण नही हुञजा । इस तरह श्रीगोषीजनाको कामप्रकारदारा 
नित्यनिरन्तर श्रीह्ृष्णक्री ही मावना रहने से उनका उद्धार हुञा । 


श्रीकरष्णका यह्‌ गोपाङ्न शकर सम्भ।ग प्रकार, यचापि दसन्‌ म अवाह 


त है तथापि निषिद्ध प्रकार सह हे । क्याक प्राङ्तकहा धराहृतक एता 
सम्भाग निषिद्ध हाताह, अप्राङृत अलखाककका नह] | याद्‌ %ङृष्णके 
स्वखूप दह इन्द्रिधादि पाकृत हात, याद्‌ शअ्गकाजनाक भ व आआहतदहति 


तवतो उन लोनका यह परस्पर सम्भोग प्रकार निषिद्ध होता केन्तुसो 


भ, 


तो है नही 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण परब्रह्मह; आर गोपीजनकिं मी परायः 
क = [ षै 
स्वष्ष देहेद्धियादि अप्राकृत थे 1 
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इस बातको समश्च लेने स्यि हमं थोडा विवरण करना पडेगा । 
परत्रह्मक स्वरूपम जो आनन्दहं वही अक्रारह उस जानन्दको वे समय 
मय प॒र श्रपनी इच्छानुकरूरु अनेक श्राकारो म वदरते रहतेहै । जव 
न्दं मनुष्यो मं अवतार ठेना होताहै, तब अपने उप्त आनन्द धमको 
मनप्याकार दिखातह जिसस मनप्यादिकी उनम रतिदोतीहे । यही बात 
सर्वेन्द्रयमुणाभासं सर्वेन्दरियिवाजतम्‌ ` इस गीतोपनिषत्‌ मे कही 
हे । अर्थात्‌ परनह्यके देहे नदियादि हेति नह्‌ तथापि वे अपने स्वरूपम 
देहेन्द्रिय अर उनके धर्मोका आमास दिखत्तहै ! इस सिय श्रीकष्णके 
स्वरूपम देदेन्दियादि दीक्तेहै तो भी वे आनन्दमय श्रौर्‌ स्वरूपभूत 
टीहै ! श्रीराधिकरा प्रमृति गापाङ्जनाजका वर्णन कल्प कल्पफे अनुसार 
नेक पुरार्णोमं आयाहि । श्रीमद्भागवत परमहेस सहिता हे हस्म प्रधान 
तया श्रीङ्ृप्णका ही निरूपणे किन्तु करप्णकथाङ्गरूपसे की कदी संक्षरपमं 
श्रीगोपाङ्गनाश्रंका भी वर्णन है ही । गोषाङ्गनाओंका विस्तारपूर्वक व्णैनं 
अन्य पुराणोम हैही इस लिये श्रीमद्धागवतमे भी उनका विस्तृत वणेन करनेकी 
आवदयकता नही रही } अत एव श्रीराधैका का वणन गुप्त रीतिप्ते यहां 
आय्है । पुराणं में श्रीगोपीजनांका निरूपण भिन्न भिन्न पकार है इसका 
कारण भाषामेद ओर कस्पभेदहे 1 पुराणों का पाड कसते समय माषामेद 
रोर कल्पभेद्‌ का स्मरण रखनप बहुतसे बिरोध दरदो जतेदे । 
महानुमावोने श्रीगोपीजनो के चार यूथ । विभाग ) मनेहै \ नित्य 
सद्धा, श्रुतिरूपा, क्छषषेरूपा आर्‌ प्रक्ाणां ( अभिषक्त जदि )। इन 
चारमेदां म मी फिर सवके दो भेद हैँ अन्यपूर्वां ओर अनन्ग्पूवौ । फिर्‌ 


|, इ [+ च क भदे, 


उन्गे भी पिरि दो मेदहे प्रेममयी ८ आनन्दमयी ) ओर कामांशवती 
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( प्राकृतखयुक्ता ) । इन मेदःको ध्यानम रखने से रासडीखा विरोध परि 
हार मे बहुतसा सष्टारा मिरेगा । 

नित्यसिद्धा गेपाङ्गनाये तोष्मगवान्‌ का दी एक ख्पान्तरँ । श्रीमद्धा- 
गवत द्वितीयस्कन्ध म जहां श्रीश्चुकडेवजीने अपने इष्टदेवका स्मरण क्रियां 
द्‌ पहा ˆ नमो नमस्पऽरहपभाय सातां ` इस छकमं शओरीराधिका 
को नित्यसिद्धा ओर भगवान्‌ का गन्तर्‌ कहि । 
नमो नपस्तेऽस्त्छषमाय सात्वतां विद्रकाषाय यहुः ुयागेनाम्‌ । 


वनेरस्तसाम्यातिश्चयेन राधसा स्वधापनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥ 
जो किं अकिञ्चन मक्तक। नाथ दहै, कुयोगिां को जिसकी दिशाभी 
नह मिलती, ओर जो अपने अक्षरब्रह्म मन्दिर मेँ श्रपनी अनुपम राधस 
( राधिक्य ; सिषधिके साथ रमण करता रहताहे , उप्र अपने स्वामीको में 
वारवार नमस्काः करता । ‹ निरस्तसाम्यातिक्ञयेन राधसा) 
मगवान्‌ की कोड सिद्धि रष्वम की गह दे, शरोर वह अनुमह । अथात्‌ 
कटी मीन तो उक्करे बरावर है भर्‌ न उससे कोद बढकर दै । 
पूणपुरुषोत्तमका स्वरूप च्मानन्दमय रसमयहै, यह बात 'रसोवे स 
ˆ आनन्दा ब्रह्म ` “ सत्यं विज्ञानमानन्द्‌ बरह्म ` इत्यादि श्रुतिया कह- 
रहै । पर वह्‌ परत्रहमरूप रस स्वयं प्रकारभी है । जपने रसक्रा अनुमवं 
वह्‌ आहौ कर सक्तहै इपी स्मि दस्री श्रुतियां कती दहै । कि 
यता वाच। निवतेन्ते ` नेति नति ' अथात्‌ ब्रह्मरसन ता वाणास्ष 
कहा जाप्क्ता जरनकिफ्ीके मनम आसक्ता | भ्रौर न वह खोक प्रकारद। 
किसीका भी अनुमव करने मेँ तीन पदाथोकी आवहयकता रहषीहै, ज्ञात। 


नेथ ओर ज्ञान ( सम्ञ , 1 पर रसरूप पुरुषोत्तम एक है अद्धितीय है इसस्मि 


# 
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अपना अनुभव करते समय वह आपी तीनों होजाताै । अनुभव करने 
का विषय ( रस्य ) मी जब मापी होजाताहै तब उस खूपान्तरापन्न 
भगवान्‌ रूप विषय [ रस्य ] को ही राधस्‌ या सिद्धि कहतेहै \ व्याक- 
रणवेत्ताओको मामहे कि राध्‌ धातुक मावप्रत्यय सहित राधा छब्दरै। 
्रथोत्‌ द्रप होजाना ! जौर सिद्धिश्डकी मी व्युत्पत्ति वसी ही है ओर 
अथंभा चहं ( तद्रपापत्तिः ) । राधस्‌ कहो, राधा कहा , राधिका कटा, चार्‌ 
पिद्धि कहो प्बकातात्पर्याथे एक ही है| मगवत सिद्धिः ' मगवान्‌ की सिद्धि 
कार्थ राधम्‌याराधादही होता । षिध धातुसेमावमेक्ति करदेने से 
सेद्धि चन्द सिद्ध होता है । ओर उक्षका मी अथ छृषान्तरापत्तिः किवा 
तद्रपापतिः होति । अव भगवतः सिद्धिका स्फुट अथ यह होता कि 
भगवान्‌ का शूपान्तर महण करना । विद्वार्नाने <व रसामि प्रेष्ठ, सिवा 


सव र्मोाका आस्म श्ङ्गारको ही मानाहे । श्रङ्गारफ़े जधिदेवता शरीद्प्णहे। 


पूणे पुरुषेत्तमरूप वह अनिवैचनीय अनुपम रस अपनी अनवतार 
अवस्थ इस प्रकार राधस्‌ सिद्धिके द्वारा अपने रसका स्वाद ढेता रहता 
ह, यह उसका रमणहं । ` रस्यते नमः । किन्तु जव वह्‌ स्वच्छया 
अवतार छेताहे तव अपन उस सिद्धिको भी स्वरमणाथे मूतर पर प्रकट 
करते । जव श्रीयशोदा से ८ यशेोदामे नहीं , अनुपम अनिवचनीय 
उस रसका प्रादुभव इआआ तो उसके परे उसी प्रकार से राधाष्टमीकने 
कीरिं राथिका नामक राध्‌ सिद्धिका मौ आविभौव हुआ । 

यह राधस्‌ राधा राधिका किंवा सिद्धि, श्रीपुरुषात्तमकी नित्यसिद्धा 
परिया ! कनेका अशय यह्‌ ह क श्रुगार रसखूप भावना मँ जब पुरुष 
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अपनी प्रिया सावना करताहै तो जपने मक्का ही जीरूप देतहै | 
भावक खीरूप बनये धिन खलीकां भावना दाही नही सक्ती । इसीतरह 
जव शली अपने प्यारे भावना करतीहे तब उसेमी अपने मावको पुरुष 
ख्प दिये बिना काम नही चरूता। स्री के हृदये भावात्मक पुरप्रै जरौर 
पुरुषके हृदयम मावत्मक खी रहतीहै । मावपदाथं नित्य सिद्ध दै, रसू 
है इसस्यि वे तत्तद्रूपापन्न खी पुरुष दोनो दी नित्यसिद्ध ओर रकषखूप है । 
शरीृष्णकी निव्यसिद्धा पिया श्रीरापिकहि च्रौर शीराधिक्ना के नित्यसिद्ध 
प्रिय श्रीकृष्णहें । श्रीराधिका सवेश्ष्ठ है क्योकि प्रथमा सिद्धिदै। 


रसक्ा भावनाय एकह प्रकारं हा हाता कन्तु दृाज्ञारक मावनायं 
= 


अगाणिद हों सक्ती है, ईइसथ्यि निलयतिद्धा परियाय भी बहुतसी दै । 
नक्रा एक यूथं अ)र उसकी स्वामिनी श्रीराधिका है । मक्तछोग श्रीरा 
धिका को सुख्यस्वाभेनी रब्दसे नदह्ान करते ह । यह हमने नित्यसिद्धा 
मोपियोके विषयमे कुछ संक्षेपे कहै, ये सव गोपिका अनन्यां कवा 
स्मनन्यपूवो है इन गोपयोंके दैहेन्धियादि आनन्दमय अप्रा्ृतहै श्रौर 
हनम कामांश नहीं हे । 

अव श्रुतिरूपा गोपाङ्नाओंके विषयमे सुनिये । वेदके बक्योको श्रु- 
तिभौ कहते है । “ अभिमि पुरोहितम्‌ “ आदि श्रुतियां ( मन्त्र ) 
सव परब्रह्म ( श्रीङ्ष्ण ) का ही अनेक र्रपोसे वणन करतीं 2 यह मी- 
मांसासिद्ध वेदिक अथेह । क्यो के इन्द्र, अभि, चन्द्र परभृति सब देवग 
परमात्माफ़ हौ भिन्न भिन्न श्रवयव कवा रूपान्तर यह बातत मीमांसा 
सूत्रद्रारा श्रीवे्टव्यासने सिद्धान्त क्र द्विया है इसख्थि यह्‌ स्पष्ट है 8 
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उन उन देवका वशेन करने वारी श्चतियां मी सगवान्‌ का है निरूपण 
करतीं । इसी तरह कमं विषयिका श्रतियां ज्ञान विषयक श्रतियां मोर्‌ 
भाक्ते विषयक श्रतियां सबकी स्र परब्रह्म परभात्माका हयै अनेक रीतिसे 
निरूपण करती । जिसतरह पूर्वोक्त श्रातियां ईश्वरका किसीके द्वारा ब- 
णेन करती हँ इसी प्रकार ““ सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” आदि श्रतियां 
केव्‌ प्रब्रह्मका परमारा सीधा निरूपण मी कर रही है, 


जो श्रतियां पूवम ( आपाततः ) अन्य देर्वाका शिवा साधनोका व- 
णुन करते रहते मी मीमांसाद्वारा सिद्धान्तमे पूर्णब्रहमकाहमै निरूपण करं 
ने वारी सिद्ध होतीहै, उन्हे अन्यपूर्वां श्रुति कहते है । ओर जे श्रति 
यां परमारा केवर प्रबर्मका ही वणेन करती है वे अनन्यपूर्वां किंवा 
अनन्या शति कहातीं है । 


अनन्या फ वा अन्यपूवां दोनों तरहकी श्रतियोका यह सामथय नदीं 
हे के वे भगवान्‌ के अनुमह व्रिना या उसकी इच्छा बिना उसका वणेन 
कर सकं । उपम मा चङ्गाररसरूप्र श्रपुरुषात्तमका तो अनुभवे या वेणेन्‌ 
उसके अनुग्रह भिना वे किसी तरह मी नी ₹र सक्ती, क्योकि रसका 
स्वभाव ही स्वयेवेय है ! इसस्थि प्रक समय उन सव श्रुतियोने शरी- 
पुरुषात्तमसे प्राथेना करी फि हे भगवन्‌ ? जिस प्रकारसे निल्यसिद्धा गो- 
पिकराये अपके स्वरूपका ग्रनुमव करती है, उसी प्रक्ारसे हममी आप 
कै स्वरूपका अनुभव करं एेसा हमं आप वर प्रदान कीजिये! भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोच्वमने उन्दं बर दिया कि इस समय तो नदी पर सारस्वतकर्प- 


म तुम लोग बन्दरावनादि जज गोपी होकर भेरी पिया दोषो, जरम 
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तुक्चारा भिय होऊगा । वहां मै तुह्यं च्रपने स्वरूपानन्दका अनुमव करा 
उगा । यह्‌ कथा बृहद्वामनपुराण मेँ है । तदनुसार उन दोनो तरहकी 
भ्रुतियांको अपने स्वदूपानन्दक। अनुभव कराने के ङयि रजे भगवान्‌ 
नं जन्म ।देया | ओर आपमी प्रकट हुए । श्रुतिरूपा गोपाङ्गनाश्रकामी 
एक यूथ है । इस यूथकी जथौत्‌ अन्यपूवा गोपाज्गनाओमिं से कितनीदी गोपि 
भ॑ कुछ आभाति कामांश्च है, जत एव कुद प्राहृतत्व भी है 1 क्योकि 
इन श्रातिओका प्रतिपा कार्यके द्वारा कारणरै । आपाततःकार्यंही प्रति- 
पाच माज्नुम पडता । श्रीरामावतार मे जव म्यादापुरुषोत्तम शर रामचन्द्र 
दण्डकारण्य मेँ परधरि तब उनके सौन्दथको देखकर दण्डकारण्यवासी 
ऋषिकुमाराका मन प्रभु पर्‌ मोहित होगया 1 श्रीरामचन्द्रने उनके ह 
भावनाको समञ्कर आज्ञाकरी कि इस श्रवतार मं॒तुद्यारा मनोरथ पूरं 
हाना असम्भवहे पर ङृष्णावतार मं तुद्यारी इच्छापूतिं हग । भीकृष्ण- 
वतारमं ये ऋरिकुमार गोड देशम गोपजातीकै स्री जन्मे पैदा हुए । वहां 
से श्रीनन्दरायने इन्हे छाकर कंस्तको देनेके स्यि च्रपने यदहँही रक्ा था | 
इनकामी एक यूथ था । ये अनन्यपूर्वां श्रौर कामांरवतौ थी । इसख्यि 
इनमे मगवद्धोग्य प्राङृतल्वभी है । क्यो ये ऋषिरूपा हं 1 

श्रीगोपीजर्नोका चौथा यूथ प्रकीणैक है 1 इस यूथम ‹ सम्भवन्तु सुर- 
सियः ' इस वाक्य से देवाङ्गना तथा आभिषक्ठा बाणी आदि, अनेक खपा- 
न्तरापन्नं गायो है इनमें मी कामांश ओर्‌ भा्कत दै ¦ इठे विवरणसे यह 
सिद्ध हुभकि नित्यसिद्धा श्रीराविका प्रमति श्रीमोपीजय आनन्दमय खपराङृत 
अत एव भगवद है उनके साथ भगवानूकी यह सम्भोमलीका किसी तरहं 
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भी दोषयुक्त नहीं हदोपक्ती ! इनके साथनजो लीरा कीगरहै। धये यथामां 
प्रपद्यन्ते तां स्तथेव भजाम्यहम्‌” इस पतिन्ञाके अनुसार स्वेच्छासे की मरं 
दै, शौर लोकम प्रेममा्ग किंवा भक्तिमागका आदु स्थापन करने स्यि! 
श्रतिरूपा गोपिकार्मोका जो भगवान्‌ ने सम्भोग फियाहै वह्‌ उनके आभा- 
षित प्राकृतत्व जर कामांशको दूर्‌ कर उन्हँ अपने स्वषपानन्दका अनुभव 
कराने के स्यि था। यह्‌ बात उनकी वरदान कथासे सिद्धरै । रौर उसका 
भकार ' तासां कामस्य सम्पूतिनिष्कामेनेति तास्तथा › इत्यादि कारि 
कार्म तष्ठीला पारम्भमे ही कह दियाहै । 
ऋषिदूपा गोपियोक। सम्भोग तथा प्रणा गो पि्योंका सम्भोग उनम 

से प्राङृतत्व एवं कामांशको दृरकर उनको आनन्दमय बनाकर उद्धार के 
स्मिथा ! अप्राकृत पदार्थं परङ्तका प्राङृतपन दूरकर उपे प्रक्रत क 
देतादै इसकी श्रोत युक्ते अभि ओर स्थका दष्टन्तदै ! सूयं भगवान्‌ 
कीचड ग्रभृतिके मला को प्राकृतत्व कों खचकर उपे तेजोमय वना 
अपने सखम पम्मिटित कर रेता है ! अर्थात्‌ परङ्ृतको अगप्रा्केत बनाकर 
उसका उद्धार करदेताहै । अमी इसी तरह काष्ठादि पदाथ मँ घुस 
उसे अपना सूप द्रेदेता दै । यद बात शओीवहभाचारयश्रीने निरोधस्कन्ध 
( दशम ) कौ पारम्मिक काक्िजौ मे कदी है- 

यावद्रहि' स्थितो वहिः भकटशेन्न ताशेत्‌ 

ताबदन्तः स्थितोप्येष न दारुदहनक्षमः ॥ 

एवं सवेगतो पिष्णुः प्रकटभेन्न तद्त्‌ ॥ 

तावन्न छीयते सवेमिति इृप्णसयुच्रमः 1 

रूपान्तरन्तु नटवत्‌ स्वीढृत्य त्रिविधाक्निजान्‌ 1 
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प्रपश्चाभावकरणादुलहू(राप नंधयः ॥ 
वहि सवत्र विमानै अतएव कष्टम मौ दे दया हन्तु अन्त.्थित 
रहते भी वह काष्ठको काष्ठ हर कर अञ्चि नही बना सक्ता! इसी तरह 
यदपि परब्रह्म परमात्मा सवत्र विद्यमानहं अतएव त्रजजनामे भी देही त- 
थापि उस रूप्व उनका प्राक्तपन दूरकर स्वरूपका दान न्दी करते 
हस लिये कृष्णक्ी सव खीललाये है । अथात्‌ वह परमात्मा श्रीहकृष्णरूप 
धारण कर जोर विवध ( रस सलाद , खंसाय करके अपन स्वाकृत्‌ 
८ वरदानादि द्वारा ) तामस राजस सात्विक भक्ताकें प्रपञ्चका ( प्राण्त 
तत्वका ) विख्य करते है तथा अपना स्वप उनम स्थापन कर्‌ उनका 
उद्धार करतेहे 1 यह एक छीटाका नदी किन्तु सब कर्यका प्रयोजनेहै । 
अव यहां एक्‌ प्रश्च होत। हे करेमरे गोपाङ्गनाजंका देदादि अप्राक्षत 
अलौक्ैक हो तथापि कोक व्यवहारे गोपञ्चिया गोप बारुको क अधीन- 
शी जर उनकी खी कहलावीथी । किसी की वस्तुका उसकी आज्ञा भिना 
उपभोग करना निन्दित है । दस जदत्तोपमोगसे उनके हयम भागे से- 
दही हमा ह।गा 1 इक्षपरकार किसाका खद पहचान दृश्वर्फस्यि मी 
शोभास्पद नदी । ओंर अपने पततिकी आज्ञक बिना रात्रिक समय इस 
तरह्‌ अन्यत्र रहना यह्‌ गापाडनाआके खयि भी अकीतिकर हु होगा । 
इस आशक्षपक्रा उत्तरम श्रीश्चुकन्रह्न दते है 
नाशयन्‌ खदु कृष्णाय मोहितास्तस्य पायया । 
मन्यमानाः स्वपाशवस्थान्‌ स्वान्स्वान्द रान्‌ व्रजौकसः, ३८॥ 
भगवान्‌ इस क्ररसं व्रजवासां सगाकाो श्रङकष्ण प्र्‌ करवा अपनी 


ननु तथापि लोकव्यब्हारे वरियोऽ न्या धीना इव्यदृत्तोपादानं गोपाना मनसि वेद. 
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सियो पर किञ्चिन्मात्रभी असूया फं ईष द्धेष न हुआ । क्योकि वे 
श्रीङृष्णकी मायासे मोहित अपनी अपनी शियंको अपने पासी सोती 
देख रहे थे, उन्है यह तक खबर नीं थी किये यहां से उठकर कही 
गदे मीथींक्या?) 

"° विष्णोमाया भगव्रती कायाथ सम्भविष्यत्ति ” इत वाक्यके 
अनुसार धरीडष्णके अवतारके साथ साथ भगवन्माया का मी अवतार ्रीय- 
शोदा से हुआ है । क्योकि भगवान्‌ को उसके द्वारा अनेक कायं करनेथे ! 
जहां री सामे आनन्द आनेकी अपेक्षा रहतीहै वहां भ्रालीयजनोको मोहित 
करगे के लिये आसमाया वैष्णवीमायाकी उपिक्षा रहतीरे । यहां मी श्रीगोप 
बालकाको श्रीगोपीजनोंको ओर श्ीनन्दयश्चोदाको भी भगवान्‌ की मायने 
मोहित कर रक्खाथा ! गोपालक ये समञ्च रहेथे करि ये शियां हमारी 
हमारे पास्रही रहती, ओर श्राज मी यासे क्षणमात्रके स्थि भी कदी नही 
गईं । श्रीनन्दयदोदा प्रमृति भी यही जानते रहे क श्रीङृष्ण हमारे पासी 
सो रहारै ! ओर श्रीगोपीजर्नाको मी अन्यान्य गोप्यिके आनेकी भवा 
उनके साथ रमणक़ी बिलकुल खबर नही थी । वे प्रत्येक गोपी यह समञ्च 
रही थी कि मं एकाकिनी दी श्रीहृष्णके पाम आई हं 1 इस वातकरो मूक 
श्रीमद्भागवत म ““अन्योन्यमद्ष्षितोचमाः” पदसे सह्केपमं कह दियाईै। 
जहां जहां सब गा।१याको ज्ञान करानेकी आवदयकता रही वहां वहां 


तेः. क्रियमाणा अपकीतिश्व भडेदिद्यारस्याह-नायूयननिति । त भगवन्तं नासयन्‌, 
थमः अशत ज्ञात्वा विभगवन्मायया मैदिता नासूयन्‌ , अभरत स्वपाश्वंरभानेवे स्वान्‌ 
स्वान्‌ दारान्‌ सन्यामना जाताः।॥ ३८ ॥ 


भ्र।युबा।चन्‌। । 


६ ॥९.। ) 


कञानभी होता रहा  श्रीशुकदेवर्जाने जो बहुवचनका प्रयोग क्रियहि वह 
तो सद्म कह देनेके स्यिदी कियाहै 1 सात दश्चमस्कन्ध भगवह्ीराओं 
छौ दिग्दरनमात्रहै । ताये यह है कि गोपश्रौर गोपी, केरी हो 
जिनके साथ जव जब जो जो लीला फी गई थी उन उन शलभो के 
समय उन उनको उतनाही ज्ञान इ जितना भगवान्‌ को कराना अमी 
था, अन्यदा वे भगवन्मायासे मोहित ही रदे \ एसी अक्स्थामे असूया 
देष्या किंवा निन्दाका जवसरही कदं रहता है 1 . 

यहां तक हमने राजा परीक्षित ओर श्रीञ्चकदेवजीके प्रभोत्तर द्वारा यद 
स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान देराग्य पराक्रम देश्चमे आदि देश्वयोकि द्वारा जो 
द्वरो ( महानुभाव ) के चरति होते दै वे कैसेमी हो उनका फलाफर 
उन्हे कुल्लभी' नहीं लगता। उनके चरति जो हमे मनुत माद्ुम देते वे 
मारे अधिकार से अनुचितहै, उनके अधिकार से तो योग्यै । मीमसेन 
केवा भीमसदय अन्य मनुष्य यदि दामन अन्नका करेवा करजाय, जर 
द देखकर आजकलकाः केई॑दुथैर मैव उसके उस कायेको हानिकर 
दि तो ठीकै, वह॒ अपने अधिकारसे कह रदा किन्तु वास्तव में तो 
राक्रम के अरधिकारसे तो व॑ह अनुचित किंवा द्यनिकर नहीं कदा जासन्ल 
वध॑नधारण दावाभिपान, काञ्िदमन, कुवसीयापीड़ हनन प्रसृति कर्यं 
से श्रीकृष्णके ' रेश्चयै चरिहै ईातरह एकी समय मँ सहसः 
ोपाज्ञनाओंका सम्भोग करके निरहेप अच्युत रहना यहभी ईशवरेशरस्वसितर 

। इस कायते भी उन्ं किसी.तरहकी हानि नदीं होषक्ती।' 

रपिशीरा कालङ्यिदमन दावाक्िपान कुवर्यापीड हनन गोव्भनेधारण 
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प्रभृति कायं श्रीकृष्णने अपने अधिकारक्रे अनुसार 1 
अनीश्वर साधारण जनताको अनुकरणीय नरीह । 0 
स हँ 
सामान्यजनताके अधिकारानुसार श्सलिधि साधारण जन समोकेकौ ~ 
के वचनो काही ्रनुसरण करना चाहिये ! इसतरह रासर्खरमं किसी 
मकारपे भी कोहं दोष नही आता 1 यदि कार्करीउत्तमता या जधमताकी 
पर्सश्चाके स्यि अपनी श्रपनी दृष्टि दी काफी सम्षी जायगी तो फिर उत्तम 
काय अधम आर अधम कायै उत्तम होजार्यगे । परीक्षा होनाह्य कठिन 
होजायगा 1 कार्यमात्रकी परीक्षे जधिकारभी अङ्गै 1 इश्रोके मधिका- 
रसे सवेसाधारणके अधिकारी तुलना करना किंवा तदनुप्तार स्तुति किंवा 
निन्दा करना बेसममः कादी काहे ! का्यीकायंकी परीक्षामे स्वदष्टिमात्र 
को परीक्षक बनानेम बड़ी भूर होतीहे यद दिखाने क श्यि दी श्रीकृष्णे 
आज्ञाक) है कि। 
सवारम्मादहि दोषेण धुमेनाभिरिबारृताः ! 

जव हम अपनी इष्टिसे ही सब काये।का रिरीक्षण करने रगे ता सव्र 
कामदही दो षयुक्त ईखने लगेगे । 

भ्रीङ्ृष्ण ईश्वरेधरदे कोद जीव समान्य नह, तथा उनके प्रादुर्भाव 
केने का एकही कारणमी नदी है इसश्यि मनुष्य द्टिसे किंवा किसी एक 
कायकी दष्टिसेहा उनके कायाकी विवचेना करनः उचित नदी दाता 1 

दे्वरेशधरके प्रकट होनेमे प्रधानगोण अनेक कारण होतेह ! एक.कारण 
प्रधान रहति, ओर गौण कारण अनेक होते । वेदम कहै कि ‹“ भ- 
जापतिश्वरति ममे अन्तः अजायमानो बहुधा जायते, तस्य योनि 








{५२ 


परिपर्यन्ति धीराः, तस्मिन्‌ हि तस्थुयुवननि विश्वा ” यजुः श्रुतिः! 
अनेक बह्मण्ड़ंका मालिक परत्रह्म भगवान्‌ अजन्मा रहता हुजाही 
अपनी कृपाके परवश होकर कभी कमी देवकी कोशल्या आदि मातां 
के गभमे अनेक रूपा से प्रकट होति । उसके जन्म लेने के ( योनिं ) 
करणकों विचार शीर विद्वान्‌ लोग पारतः परयन्ति अनेक तरहसे देख- 
तै, चयो कि वह द॑रशरही सम्पूणं जगत्‌ का उपादानहे । 
इसी श्रतिक्रे आश्यको केकर श्रीमद्धागवतकी श्रीकुन्तीं क स्व॒तिमं 
मगवस्मादुर्भावके क्रारणोर्मेमहात्मा्ओके बहुत से मत दिख । 
केचिराहुरजं जातं पुण्यश्छोकस्य कीतेय । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मखयस्थव चन्दनम्‌ ॥ 
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याग्वितो ऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ । 
भारावतरणायान्ये वो नाव इवादधों । 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ्ात्मखुवार्थेतः ॥ 
अवेस्मिन्डिश्यमानानामविदाकापकमेभिः । 
भवणस्मरणाहणि करिष्यन्निति केचन ॥ 
तथा परमहंसानां युनीनाममरात्मनाम्‌ | 
भक्तियोगविधानाय कथ पश्येमहि ज्जियः ॥ 
यजुःश्तिक्र ^“ अ्रजायमानो बहुधा विजायते ” ५. तस्य योनि 
परिपश्यन्ति धीराः  वाक्योका किशद अथ इन पृवाक्तश्टाकोमे कर 
दिमहि ! अथीत्‌ इन शोको का भी श्रत्यनुसार फटी. तासयेदै कि उस 
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अजन्मा परमेश्वरके अवतर लेनेके कारण महानुमा्ेनि अनेक बताये । 
श्रति ओर पुराणम जिपप्रकार परमेश्वरे प्रादुभावमें अनेक कारण कहेग 
येहँ इसीतरहंसे भगवद्भीतोपभिषतमे मी श्रीक्ृष्णने अपने प्रादुभीवके 
अनेकही कारण बतये है । 

अनोपि सन्नव्ययात्मा भूतानापीश्वरोपि सन्‌ । 

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मपायया ॥ 

यदा यदा हि धमेस्य म्लानिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सुजाम्यदम्‌ । 

धरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमसस्थापनाथोय संभवामि यु" युगे ॥ 

इस सव कार्णोकी संकर्ना यदि कीजाय तो पाच कारण सम्पन्न होते 

हँ स्वभाव, जगदुद्धारं दुश्मारण साधुरक्षण, धमे स्थापन जधर्मनाश, 
वदारक्षा, भूभारक्षपण । अपने स्वरूपका प्रवेश , करके जगत्‌ का उद्धार 
करना यह परमात्मक प्रकट होनेका असाधारण (प्रधान) . कारणहै जर्‌ 
सव गौण हं । क्यों क्षि यह्‌ उनका स्वाभाविक धम है ओर स्वभाविक ध्म 
होनेसे ही ( अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ) इस अपने प्रादुर्मावके शछेकमे 
ओरकोको की तरह प्राकरचका कोमी कारण कण्ठरवत ¦ वहीं कहा 1 
(यदा यदा हि) छोकमं मी भाकटचका कारण स्पष्ट कहदिया ओर 
( परित्राणाय ) शोकम मी स्पषटशद्ध में कटदिया, पर ८ अजोऽपि ) 
छोकमं अपने प्राक॑ंस्यका कई कारण न' बताकर केवर ( मेरा स्वभाव 
ही ठेस ) इतनामात्र ही कहा । इसका कारण इतनी है छि प्रति स्वां 
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( स्वस्वभावं ) अधिष्ठाय संभवामि › अथौत्‌ ( मे अपने स्वभावको ही 

स्वकर कर ) प्रकट हाताहं 1 जो स्वामािक बातहै वह्‌ प्रयोजनम नही मिनी 

जासक्ती वह तो स्वरूपे ही आजार्तरै । आभ यदि किसी को जलदितो 

वह जरानेके लिये दी प्रकटा थी एसा कोई नदीं कदसक्ता, क्योकि वह 

तो उसका स्वभावही है । रसोई वगेरह काय जो उसके गौण कथें है 
उन्हे ही ठोग कारणष्प से गिनाति है । 


इसी परकारस भगवान॒का मुख्य स्वभाव करी, सुरूयकार्थ कहो, लीख- 
कदो जो कुचं कदो सो सव अपने स्वरूपका ( आनन्दरूप्को ) दानः 
करके जगत्‌ का उद्धार करनामात्रदे । जौर मूमारक्षपण प्रमृति कार्थ तो 
उनके स्वरूपम ही रहते, ओर उनके अवतारके साथ वदिःपरकट हुये 
संक्पणादि ब्यूहोंके, कायै है । 

इसी लिये गीताभागवतमं अनेक शोको के द्वारा ब्यूहसषहित साक्षात्‌ 
पुरषो तमके भिन्न भिन्न जवतार हेतु बताये गये ह । यपि सर्वत्र जगत्‌ 
मे जितने कायं होतेह वे सव कायै भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रङृष्णकी ही. 
लीराहै किन्तु ( परोक्षया हिवे देवाः ) श्रतिके अनुसार भिन्न भिन्न 
रूप घारण करके ही मिन भिन्न कायं ( लीला ) करना यह्‌ उनकास्यभावै। 

अत एव शअरङ्कष्णावतार म मी मगवान्‌ ने मूमारक्षपण आदि का 
वयह के द्वारा किये जर सवे द्वार कायं अपने जापी क्षया 1 कयो 
अन्यकाये जन्य साध्य पर॒निःसाधन जनोद्धार तो श्रीुरुषोत्तमकी ही 
अनन्यसाध्य लीला है ] 
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रापरछलति मी श्रीङ्ष्णने सर्वोद्धारकार्य कियाहे । कितनी ही श्रुति- 
ञमि, कितना ही ऋषिख्पा गोव मे, तथा, अमिशप्तावाणीरूषा गोपि- 
योम जो प्राङ्ृतलख था उस अपने आनन्दका प्रवेश करके अपना स्व- 
खूप देदिया, जौर इस तरह उनका उद्धार किया है 1 यदि यह सम्भोग 


सीखा न होती तो निवयिद्धा गोपियोंके साथ कीडा, शरुतियो का वरदारन, 
ऋषियों की मनोरथ पूति ओर परा्ृत जभिशप्रावाणी आदि का उद्धार आदि 
कार्यं कैसे हेते इसलिये यह्‌ रासकीखा श्रीकृष्ण निर्देष जोर जवद्य 
क्र लीलदि यह बात सिद्ध दोचकी । 


हरिः ज शम्‌ । 


{जायमी, 
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